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उपोद्रघात 


गत वर्ष किसी विषय पर तीन व्याख्यान देने की आज्ञा मुझे 
'हिन्दुस्तानी एकेडेमी? से मिली । 

जब कभी मुझे हिन्दी मे व्याख्यान देने की आज्ञा होती है ते मुभे 
बड़ा संकोच होता हे | क्योंकि असल मे हिन्दी मेरी मातृ-भाषा नहीं 
है । मेरी माठू-भाषा बह मैथिल्ली भाषा है जिसका दस बारह बरस 
पहले तक घृणा की दृष्टि से नाम रक्खा गया था 'छिक्राछिकी? । 
पर जब से ज्ञोगों का करृपाकटाक्ष विद्यापति ठाकुर के काव्यों पर 
पड़ा है तब से मैथिली भी हिल्दी-परिवार के अन्तर्गत समझ्ली जाती 
है। इतना होने पर भी यह बात नहीं भूलती कि चिरकात्ञ से हिन्दी 
के अनमभिज्ञों में सबसे ऊँचा स्थान बंगालियों का था, उसके बाद 
विहारियों का, पर फिर विहारियों में भी मैथित्ष तो सबसे गये 
बीते थे। किन्तु भाग्यवश मेरे जीवन का अधिकांश काशी की ही 
छाया मे बीता | इससे कभी कभी हिन्दी लिखने या बोलने का 
साहस हो भी जाता है | इसी कारण अभी कुछ दिन हुए पटना मे 
मेरे व्याल्यान हिन्दी मे हुए | तब से साहस और बढ़ा ओर अब हम 
वह हो चले हैं जिसे ठेठ मैथित्ञी मे थेथरः कहते हैं| अर्थात्‌ 'एकां 
ज्ज्जां परित्यज्य त्रेत्लोक्यविजयी भवेत्‌ः । 

भाषा के विषय में मै अपराधी अवश्य हूँगा। क्योंकि जिस 
काशी के प्रसाद से मुझे हिल्दी से कुछ परिचय हुआ है उसी के 
प्रसाद से मेरी हिन्दी संस्कृतप्रचुरा हुई है। यद्यपि बहुत दिनों वक 
सरकारी खिचड़ो भाषा? के प्रादुभावचक्र मे भी मैं पढ़ा था पर उसका 
फत्न विपरीत ही हुआ | मेरा संस्कार दृढ़ होगया कि साहित्यक्षेत्र मे 


( ३२) 

दोनों भाषायें, हिन्दी तथा उर्दू, एक कभी नहीं हो! सकतों। एक- 
भाषावादी सुझे क्षमा करें | 

वज्यास्यान का विषय मैंने कवि-रहस्य” रक्‍्खा है । क्योंकि 
कबिकृत्य, काव्य, एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में जो कुछ 
चाहे आदमी कह सकता है । वेदान्तियों के त्रद्मः की तरह 
“अवाड्मनसगोचर” दोते हुए यह 'सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्माः भी 
है। पर काव्य के प्रसंग में इतना लिखा गया है कि मैंने कुछ नवीन 
विषय संग्रह करने का विचार किया | दो प्रन्थ मुझे ऐसे मिल गये 
जिनके आधार पर मैं कुछ लिखने का साहस कर सका | एक 
राजशेखरकूत काव्यमीमांसा (जो समस्त रूप में एक विश्वकाष कहा 
जा सकता है पर जिसका अभी एक अंश-मात्र उपलब्ध हुआ है) 
पर दूसरा क्षेमेन्द्रकुत कविकण्ठाभरण । दोनों भनन्‍्ध हज्ञार बरस से 
अधिक पुराने हैं | विषय ते मेरा होगा 'कवियों की शिक्षाप्रणात्षीः, 
पर इसके सम्बन्ध मे राजशेखर ने कई नई बातों का उल्लेख किया है, 
इनका विवरण भी कुछ करना ही होगा। कवियों के प्रसंग भे यह कद्दा 
जाता है कि 70७ 720७ 78 9000) 707 77906 । यदि ऐसा है तो यह 
प्रश्न उठेगा कि यदि जन्‍्मना कवि द्वोते हैं तो फिर कवि की शिक्षा 
कैसी ९ पर हमारे देश का सिद्धान्त यह रहा है कि यद्यपि कविता 
का मूज्त कारण है प्रतिमा, और प्रतिभा पूर्व-जन्म-संस्कार-मूल्क ही 
होती है, तथापि बिना कठिन शिज्ञा के, केवल्ञ प्रतिभा के सहारे कवि 
सुकवि क्या कुकवि भी नहीं हो सकता | इसलिए कवित्व-सम्पादन के 
लिए शिक्षा आवश्यक है | और आगे चल कर यह स्पष्ट होगा कि कवि 
को वैसा ही (0४०८ ०४ थे ६8068! होना पड़ेगा जैसा कि ॥ 0 8 
बालों को द्वौना पढ़ता है । भेद इतना ही है कि । 0. 8 में ०90णा 
अनेक हैं पर कवि के लिए सभी 5009]0७ 000ए७ए४०७ हैं। 





( ९) 


फाव्यमीमांसा के अनुसार वाडमय” ([॥87/॥९) दो प्रकार 
का होता है--(१) शास्त्र” तथा (२) काव्य” | बिता शास्र--क्ञान के 
क्षाव्यः नहों बन सकता | इसलिए पहले शाल्रों ही का ज्ञान 
सम्पादन करना आवश्यक है । 

शाक्कः दो प्रकार का है--(१) 'पौरुषेयः तथा (२) अपौरुषेयः । 
अपोरुषेय 'शार्रः केब्ञ श्रुति! है | मन्त्र और ब्राह्मण-रूप 
मे श्रुति पाई जाती है । जिन वाक्यो मे कर्त्तव्य कर्म के 
अंग सूचितमात्र है उन्हें मन्त्र” कहते हैं। मल्त्रों की स्तुति 
निन्‍दा तथा उपयोग जिन ग्रन्थों में पाया जाता है उन्हे बआह्यण? 
कहते हैं। ऋक्‌, यजु:, साम--ये तीन बेद 'त्रयी” के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। चौथा वेद अथवेः है। जिन सनन्‍्त्रों मे अर्थ के अनुसार पाद 
व्यवस्थित हों उन्हें ऋक्‌? मन्त्र कहते हैं | वे ही ऋक्‌-मन्‍्त्र जब गान- 
सहित होते हैं तो साम! कहलाते हैं। जिन मन्‍्त्रो में न छत्द है न 
गान वे यजुष सन्‍्त्र कहलाते है। इतिहासवेद, धललुवंद, गान्धर्ववेद, 
आयुर्वेद ये चारों 'उपबेद” हैं | इनके अतिरिक्त एक गेयवेदः भी 
माना गया है जिसे द्रौहिणि ने 'वेदोपवेदात्मक सावबणिक” बतलाया 
है। अर्थात्‌ चारो वेद तथा चारों उपवेदो का सारांश इसमे है और 
इसके पढ़ने-पढ़ाने मे सभी जाति अधिकारी हैं । 

(१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) 
छल्दोविचिति, (६) ज्योतिष, ये छः वेदाड़ु हैं । इनके अतिरिक्त 


है 

्अल्ड्डाए' नाम का सातवाँ प्रेग भी माना गया है--क्योंकि इससे 
बड़ा उपकार होता है | इन भ्ंगों के ज्ञान फे बिना वेद के श्रथे का 
समभना असम्भव है। (१) वर्णो' के उच्चारण-स्थान, करण, प्रयत्न 
इत्यादि के द्वारा जिस शासत्र से उनके स्वरूप की निष्पत्ति होती है उस 
शाल्र को 'शिक्षा? कहते हैं। इसके आदिय्रवर्तक हैं आपिशलि । (२) 
नाना वेदशाखाओं में पाये हुए मन्त्रों के विनियोग जिन सूत्रों से 
बतलाये जाते हैं उन्हे कल्प” कहते हैं | इसे 'यजुर्विद्या” भी कहते हैं । 
(३) शब्दों के 'अन्वाख्यान? अर्थात्‌ विवरण को व्याकरण” कहते हैं। 
(४) शब्दों के 'निर्वचन! अ्थनिरूपण को 'निरुक्तः कहते हैं। 
(५) छन्दों का निरूपण जिस शासत्र से होता है वह छल्दोविचितिः 
है । (६) भ्रहों के गणित का नाम है ज्योतिषः | अल्लंकारः किसे 
कहते हैं सो आगे बतलाया जायगा। ये हुए अपौरुषेयः शास्त्र । 

'पौरुषेय! शास्त्र चार हैं, (१) पुराण, (२) आन्वीक्षिकी, (३) 
मीमांसा, (४) स्पृतितन्त्र | इनमे (१) पुराण उन अन्‍्धों का नाम है जिनमे 
वैदिक 'आख्यान! कथाओं का संग्रह है । पुराण का लक्षण यों है-- 

सर्गश्च पतिसंहारः कर्पो मन्वन्तराशि वंशविधि!। 

जगतो यत्र निबद्ध तदू विज्ञेयम्पुराणमिति ॥ 

अर्थात्‌ “उसको पुराण समभना जिसमे सृष्टि, प्रलय,कल्प (युगादि), 
मन्वन्त , राजाओं के वंश वर्शित हों? | इतिहास भी पुराण फे अन्तर्गत 
है---ऐसा कुछ ज्ञोगो का सिद्धान्त है । इतिहास के दो प्रभेद हैं-- 
'परिक्षततिः, पुराकल्प? | इन दोनों का भेद थों है-- 


परिक्रिया पुराकरप इतिहासगतिद्विधा। 
स्पादेकनायका पूवो द्वितीया बहुनायका ॥ 


[ आज-कल्न पण्डितों मे पूवेमीमांसासूत्र ६७२६ के अनुसार 
'परिक्रियाः की जगह 'परक्रिया? या 'परक्ृति? नाम प्रचलित है ] 


( ३) 
जिस इतिहास में एक ही प्रधान पुरुष धायक दो इसे 'परिक्रिया? कहते 
हैं। मैसे रामायण--इसके नायक एक श्रीराम हैं। जिसमें अनेक 
नायक हों उसे 'पुराकलप” कहते हैं--जैसे महाभारत। इसमें 
युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म कई पुरुष नायक कह्दे जा सकते हैं। 
मीमांसासूत्र के अनुसार किसी पुरुष-विशेष के चरित्र फे वर्णत को 
प्रकृति! और पुरुषनामाल्तेख के बिना किसी समय में ऐसा हुआ? 
ऐसे झार्यान का 'पुराकल्प” कहते हैं। 

२, आन्वीक्षिकीः--तकशांस । 

३, वैदिक वाक्यों की १,००० नयायों द्वारा विवेचना जिसमें की 
जाती है उस शास्र के मीमांसा? कहते हैं। इसके दे! भाग हैं--विधि- 
विवेचनी [जिसे हम लोग 'ृ॑मीमांसा? के नाम से जानते हैं] और 
ब्रक्मनिदशनी [जिसे हम लोग अह्यमीमांसा या वेदान्तः कहते हैं|। 
यथपि १,००० के लगभग न्याय! वा अधिकरण कंवत्त पूर्वमीमांसा में है । 

४, स्वृतियाँ १८ हैं। इनमें वेद में कही हुई बातें का 
स्मरण! है---अर्थात्‌ वैदिक उपदेशों को स्मरण करके ऋषियों ने इन 
प्रन्‍्थों को लिखा है--इसी से ये स्मृति! कहलाते हैं । 

ः इन्हीं दोनों (पौरुषेय तथा अपौरुषेय) 'शास्र” के १४ भेद हैं-- 
वेद, ६ वेदांग, पुराण, झान्वीक्षिकी, मीमांसा, स्वृति । इन्हीं को १४ 
“विद्यास्थान! कहा है-- 
पुराणन्यायमीमांसाधमेशात्राह्ममिशिता! । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतु्देश ॥| 
(याज्वल्क्य) 

[इसमें न्‍्याय -- आान्वीचिकी; धर्मशासत्र - स्मृति] 

तीनों लोक के सभी विषय इन १४ विद्यास्थानों के अन्तर्गत हैं। 

शास्त्र! के सभी विद्यास्थानों का एक-मात्र आधार 'कांव्य? है... 
जे वाड्मयः का द्वितीय प्रभ्देद है। काव्य को ऐसा मानने का कारण 


( ४) 

यह है कि यह गद्यपयमय है, कविरचित है, और हितेपदेशक है। 
यह काव्य? शार्तरों का अनुसरण करता है। 

कुछ लोगों का कहना है कि विद्यास्थान १८ हैं। पूर्वोक्त १४ 
और उनके अतिरिक्त--१५ वातां, १६ कामसूत्र, १७ शिल्मशाल्र, 
१८ दण्डनीति । [वार्ता - वाणिज्य-कृषिविया, दण्डनीति - राजतंत्र] । 
आ्रान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति---ये चारों विद्या” कहल्ञाती हैं। 
इनके अतिरिक्त पॉचवीं 'साहित्यविद्या? है। यहद्द चारों विधाभों का 
(लिष्यन्द” प्र्थात्‌ सारांश है। इन्हीं के उपयोग से धरम का ज्ञान 
होता है इसी से ये (विया? कहलाती हैं। इनमे “त्रयी? वेदों का नाम है। 

आन्वीक्षिकी या तकशासत्र फ॑ दे श्रश हैं--पूर्वप्त तथा उत्तर- 
पक्त । आत्तिक दाशेनिकों के लिए बौद्ध, जेन तथा होकायत पक्ष 'पूव- 
पक्त? हैं प्रौर सांख्य, न्याय, वैशेषिक “उत्तरपक्ष? हैं। इन तर्कों में 
तीन तरह को कथा होती है--वाद, जप, वितंडा । दे श्रादमियों में 
किसी को एक पक्त में आग्रह नहों है--असली बात क्‍या है केवल 
इसी उद्देश्य से जब ये शास्राथ या बहस करते हैं तो उसे 
धवाद! कहते हैं। इसमें किसी की हार जीत नहीं होती । जब दोनों 
को अपने अपने पक्त में श्राग्रह है और कवल्ष एक दूसरे को हराने 
ही फे उद्देश्य से बहस की जाती है--उसे 'जल्प? कद्दते हैं। दोनों 
आदमियों में एक ते एक पक्ष का झाग्रहपूर्वक पअ्रवत्लस्वन 
करता है--पर दूसरा किसी भी पक्ष का अवल्म्बन नहीं 
फरता--इसलिए वह अपने पक्त के स्थापन फे लिए बहस 
नहीं फरता--केवल्न दूसरे के पत्त को दूषित करने का यत्न 
करता है--इस कथा को वितंडा? कहते हैं । 

कृषि (खेती), पशुपाज्षन, वाणिज्य, इनकी वार्ता? कहते हैं-- 
आन्‍्वीक्षिकी-त्रयी-वार्ता इन तीनों के व्यवसाय की रक्षा के लिए दण्ड 
की आवश्यकता होती है---इसी दण्डशालतत्र को दण्डनीतिः कहते हैं । 


( ४५ ) 
इन्ही विद्याओं के अधीन सकल लोकव्यवहार है। और इनका 
विस्तार नदियों के समान कहा गया है--आरस्म में स्वल्प फिर 
विपुल्न, विस्तृत । 
“सरितामिव प्रवाहस्तुच्छा। प्रथ् यथे।त्तर विपुलाः” 
इन शास्त्रों का निबन्धन सूत्र-वृत्ति-भाष्यादि के द्वारा होता है। 
विषय का सूत्रण--सूचना-मात्र--जिसमे हो उसे सूत्र! कहते हैं-- 
खत्पाक्षरमसन्दिः्धं सारवह्िश्वतोशुखम । 
अस्तोभगनवद्य॑ च सूत्र' संत्रकृतों विदु! ॥। 
जिसमे अ्रक्षर कम हो--जिसका अथे स्पष्ट गम्भीर तथा व्यापक 
हो--उसे सूत्र कद्दते है। सूत्रो के साराश का वर्णन जिसमे हो उसे 
वृत्ति? कहते हैं | सूत्र और इत्ति के विवेचन (परीक्षा) को 'पद्धतिः 
कहते है। सूत्र दृत्ति मे कहे हुए सिद्धान्ता पर आक्षेप करके फिर 
उसका समाधान कर उन सिद्धान्तों का विवरण जिसमे हो उसे 
भराष्य? कहते हैं | भाष्य के बीच मे प्रकृत विषय को छोड़ कर दूसर 
विषय का जो विचार किया जाय उसे समीक्षा? कहते हैं | पूर्वोक्त 
सभो मे जितने अथे सूचित हो उन सभो का यथासम्भव 
टीकन?-उल्लेख जहाँ हो उसे 'टीका? कहते हैं। पूर्वोक्त अन्धों मे 
जो कही कही कठिन पद हों उन्ही का विवरण जिसमे हो उसे 
'परिका? कहते है। जिसमे सिद्धान्त का प्रदशेन-मात्र हो सां 
कारिका? है। सूल्त प्रन्थ मे क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, 
कौन सी बात उचित रीति से नहीं कही गई--इत्यादि विचार जिस 
प्रन्थ मे हो वह वातिक? है। इनमे से आज भी सूत्र-बृत्ति-भाष्य- 
वार्तिक-टीका-कारिका इतने ते भल्ती भाँति प्रसिद्ध हैं। पंजिका बीस 
बरस पहले तक अज्ञात थी। पर १€०७ ईसवी मे विज्ञायत से 
(००४! 7४००७ ने मेरे पास एक पुस्तक भेजी--जिसका नाम 
ऋजुषिमल्ला? ते हम सबों को ज्ञात धा--पर उसकी पुष्पिका मे 'भाष्य? 


( ६ ) 

“टीका! इत्यादि नहीं लिख कर पजिका? लिखा था। तब से उस 
ग्रन्थ का लोग पशिकामीमांसाः या 'मीमांसापलिका? भी कहने 
ज्गे हैं। [इस भ्रन्थ से मुझे अपनी प्रभाकरमीमांसा लिखने मे बड़ी 
सहायता मित्री थी--अब यह काशी में छप रहा है] | पर 'पलिका? 
पद का क्‍या असल अ्थ है सो ज्ञात नहीं था--नाना प्रकार के तर्क 
हम लोग किया करते थे । राजशेखर के ही ग्रन्थ को देखकर यह पता 
चल्ञा कि एक प्रकार की टीका ही का नाम पश्जिका” है| पर इतना 
कहना पड़ता है कि 'पज्िका? का जेसा लक्षण ऊपर कहा है--जिसमे 
केवज्ञ विषम पदों के विवरण हों--सो लक्षण उक्त भ्रन्थ मे नहीं लगता । 
यह भ्रन्थ बहुत विरूत है। उसके मूज्ञ प्रभाकररचित बहती के जहाँ 
१०० पृष्ठ हैं तहाँ ऋजुविमला के कम से कम ५०० पृष्ठ होंगे । 
ऐसे प्रन्थ को हम 'विषमपदटिप्पणी? नहीं कह सकते । 

शासत्र के किसी एक शभ्रश को क्ेकर जो प्रंथ लिखा गया उसे 
प्रकरण” कहते हैं । ग्रन्थों फे अवान्तर विभाग अध्याय! 
'परिच्छेद? इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हैं । 

साहित्य” पद का असली अथे कया है सो भी इस ग्रन्थ से ज्ञात 
होता है। 'शब्द और अथे का यथावत्‌ सहभाव? अर्थात्‌ साथ टोना? 
यही साहित्य” पद का यौगिक अथे है--सहितयो: भाव: (शब्दा- 
थेयो:) । इस अथ से 'साहित्य” पद का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता 
है। साथंक शब्दों के द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाय सभी 
तसाहित्य” नाम मे भ्रन्तर्गंत हो जाता है--किसी भी विषय का ग्रन्थ 
हो या व्याल्यान हो--सभी 'साहित्य है। 


(३) 


साहित्य के विषय मे एक रोचक और, शिक्षाप्रद कथानक है । 
पुत्र की कासना से सरस्वतीजी हिमालय में तपस्या कर रही थीं। 


( ७) 
ब्रह्मजी के वरदान से उन्हें एक पुत्र हुआ--जिसका नाम 
'कान्यपुरुष! हुआ ( अर्थात्‌ पुरुष के रूप मे काव्य )। जन्‍म लेते ही 
उस पुत्र ने यह श्लोक पढ़कर साता को प्रणाम किया-- 


“यदेतद्वाब्मर्य विश्वमथ मूत्यां बिवर्तते। 
से5स्मि काव्यपुपानम्थ पादों बन्देय तावकों ॥” 


अर्थात्‌--जे वाज्भयविश्व ( शब्दरूपी संसार) मूतिधारण 
करके विवतैमान हो रहा है सो ही काव्यपुरुष मैं हूँ। हे माता 
तेरे चरणों को प्रणाम करता हूँ !! इस पद्य को सुनकर सरखती माता 
प्रसन्न हुईं और कद्दा--वत्स, अब तक विद्वान गद्य ही बोलते आये 
आज तूने पथ्य का उद्यारण किया है। तू बड़ा प्रशंसनीय है | अब से 
शब्द-अर्थ-मय तेरा शरीर है---संस्कृत तेरा मुख---प्राकंत बाहु--अप- 
भ्रंश जॉघ--पैशाचभाषा पेर---मिश्रभाषा वक्त:स्थज्--रस आत्मा-- 
छल्द लछोस--अश्नोत्तर, पहैल्ली इत्यादि तेरा खेल--अलुप्रास उपमा 
इत्यादि तेरे गहने हैं। श्रुति ने भी इस सन्त्र मे तेरी ही प्रशंसा की है-- 


बतारि परृड्ञाद्नयोप्स्य पादा हे शीर्ष सप्तदस्तासोज्स्य । 
त्रिधा बद्धो हृषभों रोरबीति महों देवों मत्यों आविरेश |” 
ऋगचेद ३।८।१०।३ | 


इस वैदिक मन्त्र के कई अर्थ किये गये हैं। (१) छुमारिल्- 
कृत तन्त्रवार्तिक ( १२४६ ) के अनुसार यह सू की स्तुति है। 
चार “शह्ः दिन के चार भाग हैं। तीन 'पाद” तीन ऋतु--शीत, 
ग्रीष्म, वर्षा। दो 'शीर्ष! दोनों छः छ: महीने के श्रयन। साथ 
'हाथः सूर्य के सात घोड़े। "त्रिघाबद्ध? प्रातः सध्याह-सायं-सवन 
( तीनों समय से सोसरस खीचा जाता है)। वृषभ? वृष्टि का 
मूल कारण प्रव्तक। 'रोखीति,” मेघ का गर्जन। 'महोदेवः बड़े 


(८) 
देवता--सूर्य जिनको सभी लोग प्रत्यक्ष देवतारूप में देखते हैं। 
(२ ) सायणाचार्य ने ऐसा अर्थ किया है--इसमें यज्ञ-रूप अग्नि का 
वर्शन है। चार “शर्ढः है चारों वेद। तीन पाद? तीनों सबन-- 
प्रात: मध्याह सायं। दो 'शीर्ष! अक्लौदन और प्रवर्य। सात 
हाथ” सातों छन्‍द । "त्रिधाबद्धर मन्त्र-कल्प-आराह्मण तीन प्रकार से 
जिसका निबन्धन हुआ है। वृषभ? कर्मफल्ञों का वर्षण करनेवाला। 
'रोखीतिः यज्ञानुष्ठान काल में मन्त्रादिषाठ तथा सामगानादि शब्द कर 
रहे हैं। (३ ) सायगाचार्य ने भी इसे सूर्यपक्ष में इस तरह लगाया 
है--चार “»श्ु” हैं चारो दिशा। तीन पादः तीन बेद। दो 
शीर्ष! रात और दिन । सात हाथ? सात ऋत-वसन्तादि छ; प्रथक्‌ 
प्ृथक्‌ और एक सातवॉ साधारण? | "त्रिधाबद्धर प्रथिवी आदि 
तीन स्थान मे अग्नि आदि रूप से स्थित--अथवा भ्रीष्म-वर्षा-शीत 
तीन काल मे बढ़ । वृषभ! वृष्टि करनेवाला। 'रीखीति! वर्षाद्वारा 
शब्द करता है। 'महो देव” बड़े देवता। मर्त्यांन आविवेश? 
नियन्ता आत्मा रूप मे सभी जीवों में प्रवेश किया । ( ४ ) शाब्दिकों 
के सत से इस मन्त्र मे शब्द रूप ब्रह्म का वर्णन है--जिसको विशद 
रूप से पतखलि ने महाभाष्य ( परपशाहिक ४० १२ ) मे बतलाया 
है। चार “श्र! हैं चारों तरह के शब्द, नाम-आख्यात-उपसर्ग- 
निपात [ उद्योत के मत से परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी ]। तीन 
'पादः तीनों काल, भूत भविष्यत्‌ वर्तमान । दे शीर्ष! दे तरह के 
शब्द--नित्य-अनित्य, अर्थात्‌ व्यंग्य व्यंजक (प्रदीप) । 'सातः हाथ, 
सात विभक्तियाँ | त्रिधा बद्ध” हृदय-कण्ठ-मूर्धा इन तीनों स्थानों मे बद्ध | 
वृषभ? वर्षण करनेवाज्ञा | 'रोर्वीतिः शब्द करता है। 'महो देव:? बढ़ा 
देव, शब्दत्ह्म । मर्त्यान्‌ आविवेश? मनुष्यों मे प्रवेश किया । (५) भरत 
नाव्यशासत्र (अ० १७) मे लिखा है--सप्त खरा:, त्नीणि स्थानानि (कंठ- 
हृदय-मूर्धा ), चत्वारों वर्णा:, द्विविधा काकु:, षढल्ंकारा:, षडंगानिः | 


( * ) 
इतना कह कर सरस्वतीजी चली गई'। उसी समय उशनस्‌ 
(शुक्र महाराज ) कुश और लकड़ी लेने जा रहे थे। बच्चे को देख 
कर अपने आश्रम मे ले गये। वहों पहुँच कर बच्चे ने कहा-- 


या दुः्धाईपि न दुः्धेव कविदोश्मिरन्वहस्‌ । 
हृदि न। सन्निधतां सा सृक्तिपेतु! सरखती || 


अर्थात्‌ 'सुभाषित की धेनु--जो कवियों से दुही जाने पर भी 
नही दुह्दी की तरह बनी रहती है--ऐसी सरस्वती मेरे हृदय मे वास 
करें?! उसने यह भी कहा कि इस जोक को पढ़कर जो पाठ 
आरम्भ करेगा वह सुमेधा बुद्धिमाव होगा। तभी से शुक्र को 
लोग “कवि? कहने लगे। 'कवि? शब्द कब? धातु से बना है--जिससे 
उसका अर्थ है वर्णन करनेवाज्ञा!। कवि का कर्म है काव्य? । 
इसी मूल पर सरस्वती के पुत्र का भी नाम 'काव्यपुरुष? प्रसिद्ध हुआ। 
इतने मे सरस्॒तीजी लौटी, पुत्र को न देखकर दुखी हुई । 
वाल्मीकि उधर से जा रहे थे। उन्होंने बच्चे का शुक्र के आश्रम मे 
जाने का व्यारा कह सुनाया। प्रसन्न द्ोकर उन्होंने वाल्मीकि को 
छल्दोमयी वाणी का वरदान दिया। जिस पर दो चिड़ियों मे से 
एक को व्याध से मारा हुआ देख कर उनके मुंह से यह प्रसिद्ध 
गहोक निकल आया। 


या निषाद प्रतिष्ठां त्मंगम। शासइवती! समा | 
यत्रोश्वपिथुनादेकमबधो! काममेहितस्‌॥ 


इस #्वाक को भी वरदान दिया कि कुछ और पढ़ने के पहले 
यदि कोई इस शछोक को पढ़ेगा तो वह कवि होगा। मिथिला 
मे अब तक बच्चों को सबसे पहले यही जक्रोक सिखल्ाया जाता 


छडड 


( १० ) 
है। इसी के साथ साथ एक और फ्लोक सभों को सिखल्लाया 
जाता है 


सा ते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी । 
उग्रेण तपसा लब्धों यया पशुपति! पति! ॥ 


फिर इसी भा निषाद! रोक के प्रभाव से वाल्मीकि ने रामायण 
रचा और द्वेपायन ने महाभारत | 

एक दिन त्रह्माजी की सभा मे दो ब्रह्मषियों में वेद के प्रसंग 
शास्तार्थ हो रहा था उसमें निरणन्री होने के लिए सरस्वतीजी बुलाई 
गई | काव्यपुरुष भी माता फे पीछे दो लिये। माता ने मना 
किया--बिना ब्रह्माजी की आज्ञा के वहाँ जाना उचित नहीं होगा। 
इस पर ष्ट होकर काव्यपुरुष कहीं चत्न दिये। उनको जाते देख 
उनके मिन्र कुमार ( शिवजी के पुत्र ) रोने लगे। उनकी माता ने 
काव्यपुरुष को लौटाने के लिए एक उपाय सोचा । प्रेम से दृढ़ 
बन्धन प्राणियों के लिए कोई दूसरा नही है ऐसा विचार कर 
उन्होंने 'साहित्यवधू! रूप मे एक स्त्री को सिरला और उससे कहा--- 
वह तेरा धरंपति काव्यपुरुष रूू कर चल्ञा जा रहा है-....उसके 
- पीछे जा उसे लौटा ज्ञा!। ऋषियों से भी कहा तुम भी काव्यपुरुष 
की स्तुति करते हुए इनके पीछे जाओ | थे ही तुम्हारे काव्यसब॑स्व 
होंगे! । 

सब लोग पहले पूरब की ओर चते---जिधर झंग-बंग-सुम्ह-पुंड़ 
इत्यादि देश हैं। इन देशों मे साहित्यवधू ने जेसा वेशभूषा 
धारण किया उसी का अनुकरण उन देशों की स्त्रियों ने किया | 
जिस वेशभूषा का वर्णन ऋषियों ने इन शब्दों मे किया-- 


आद्रो्ट्रंचन्दनकुचापि तमृत्रहार! 
सीमन्तचुम्बिसिचयः स्फुटबाहुमूल! । 


( ११ ) 
दुर्वाप्रकाण्डरचिरासखगरूपभोगात्‌ 
गोडाड़नासु चिरमेष चकास्तु वेषः ॥ 
[चन्दनचचितकुचन पर विलसत सुन्दर हार। 
सिरचुम्बी सुन्दर बसन बादुमूल उघरार ॥ 
अगुरु लगाये देह में दवा श्यामल रूप | 
शोभित सन्‍्तत हो रही नारी गोड अनूप ॥] 


उन देशों में जाकर काव्यपुरुष ने जैसी वेशभूषा धारण की 
बहा के पुरुषों ने भी उसी का अनुकरण किया । उन देशों मे 
जैसी भाषा साहित्यवधू बोलती गई वहाँ वैसी ही बोली बोली जाने 
ज्ञगी | उसी बात चाक्ष की रीति का नाम हुआ 'गौडी रीति!--.जिसमे 
समास तथा अनुप्रास का प्रयोग अधिक होता है। वहाँ जो कुछ नृत्य 
गीतादिकल्ला उन्होंने दिखल्ाई उसका नाम हुआ भारतीवृत्तिः। 
वहाँ की प्रवृत्ति का नाम हुआ 'रौद्रभारती? । 

बहॉँ से सब लोग पाथ्वाज् की ओर गये | जहाँ पाच्चाल-शूरसेन- 
हस्तिनापुर-काश्मीर-वाहीक-वाहक इत्यादि देश हैं । वहाँ जो वेषभूषा 
साहित्यवधू की थी उसका वर्णन ऋषियों ने यो किया--- 


ताटइवकानतर ज्षितगण्ड लेख--- 
पानाभिलम्बिदरदोलिततारहारस | 
आश्रोशिगुटफपरिगण्डलितोत्तरीय 

वेव॑ नमस्पत महं'दयमुन्दरीणाम |॥ 

[वढकी चश्बल झूलती सुन्दरगोलकपोल । 
नाभीलम्वित हार नित लिपटे वच्ध अप्रोल ।] 


इन देशों मे जो नृत्यगीतादिकज्ञा साहित्यवधू ने दिखाई 
उसका नाम सालवतीवबृत्ति! और वहाँ की वोल-चाल का 


( १२ ) 

नाम हुआ 'पाचअाली रीति? जिसमें समासों का प्रयोग कम 
होता है। 

वहाँ से अवन्ती गये | जिधर अवन्ती-वैदिश-सुराष्ट्रमालव- 
अबुद-भ्गुकच्छ इत्यादि देश हैं। वहा की वृत्ति का नाम हुआ 
'सालती-कैशिकी! । इस देश की वेषभूषा मे पाच्वाल और दक्षिण 
देश इन दोनों का मिश्रण है। अर्थात्‌ यहाँ की स्त्रियों की वेषभूषा 
दाक्षिणात्यस्चयों के समान--ओऔर पुरुषों की पाशध्चाज्वासियो के 
समान था। यहाँ की प्रवृत्ति का नाम आवन्ती? हुआ | 

अवन्‍्ती से सब लोग दक्षिण दिशा को गये--नहाँ भलय-मेकत्- 
कुन्तल्-केरक्-पा्ममञ्जर-महाराष्ट्र-गड़ु-कलिडु इत्यादि देश हैं। वहाँ 
की स्त्रियों की वेषभूषा का वन ऋषियों ने यों किया है-- 


आमूलतो वलितकुन्तलचारुचूड-- 
इचूणालक्रचयलाबिछितभालभाग! । 
कक्षानिवेशनिविडीकृतनी विरेष 

वेषरिचिरं जयति केरलकामिनीनाम्‌ ॥ 

[िधे केश सुवेश नित बुकनी रक्षित भाल । 
नीवी कच्छा में कसी, विलसत दक्षिणबाल ॥] 

यहाँ की प्रवृत्ति का 'दाज्षिणात्य बृत्तिः नाम हुआ | साहित्यवधू 
ने यहाँ जिस नृत्यगीतकलज्ञा का उपयोग किया उसका नाम 
'कैशिकी? हुआ। बोलचाज्ञ की रीति का नाम विदर्भी? हुआ जिसमें 
अनुप्रास होते हैं, समास नहीं होता । 

“प्रवृत्ति! कहते हैं वेषभूषा को, वृत्तिः कहते हैं नृत्यगीतादिकल्ञा- 
पिल्लास को--ओऔर “रीति? कहते हैं बोज्नचाज् के क्रम को। देश तो 
अनन्त हैं परन्तु इन्ही चार विभागों मे सभों को विभक्त किया है--. 
प्राच्य--पाचाल---अवन्ती--दाक्षियात्य । इन सभों का सामान्य 


( १३ ) 
नाम है 'चक्रवरतिक्षेत्रर जो दक्षिण समुद्र से लेकर उत्तर की ओर 
१,००० योजन (४,००० कोस) तक प्रसरित है। इस देश मे जैसी वेश- 
भूषा कह आये है वैसी ही होनी चाहिए। इसी मे अन्तर्गत एक विदर्भ 
देश है जहाँ कामदेव का क्रोड़ार्थान वत्सगुल्मनामक नगर है। उसी 
नगर मे पहुँचकर काव्यपुरुष ने साहित्यवधू के साथ विवाह किया श्रौर 
लौट कर हिमालय आये जहाँ गौरी और सरस्वती उनकी प्रतीक्षा कर 
रही थी। इन्होने वधूबर को वर दिया कि सदा कवियों के मानस मे 
निवास करें | 
यही काव्यपुरुष की कथा है | 


( दे) 


शिष्य तीन तरह के होते हे--(१) बुद्धिमान (२) आहायेबुद्धि 
(३) ढुब्ुंद्धि । जो खमाव ही से बिना किसी की सहायता से बिना 
अभ्यास के शास्रप्रहण कर सके उसे 'बुद्धिमार! कहते है। जिसको 
शाखज्ञान शास्त्र के अभ्यास से होता है उसे आहायबुद्धि' कहते हैं। 
इन दोनों से अतिरिक्त दुबुंद्धि! है। ये सामान्यतः: शिष्य के विभाग 
हैं। काव्यशिष्य के विभागों का निरूपण कविकण्ठाभरण के अनुसार 
आगे होगा | 

बुद्धि तीन प्रकार की होती है- स्टृति, मति, प्रज्ञा | अतीत वर्तु 
का ज्ञान जिससे होता है वह है 'स्तृति? | वर्तमान वस्तु का ज्ञान जिससे 
होता है सो है 'मतति! | ओर झागामी (भविष्यत्‌) वस्तु का ज्ञान जिससे 
होता है सो है “प्रज्ञा” । तीनों प्रकार की बुद्धि से कवियो को मदद मिल्ती 
है | शिष्यों मे जो (बुद्धिमान है वह उपदेश सुनने को इच्छा से-- 
उसे सुनता है---उसका अहण करता है--धारण करता है--उसका 
विज्ञान (विशेष रूप से ज्ञान) सम्पादन करता है--ऊह (तक) करता 
है-भ्रपोह (जो बातें मन मे नहीं जेंचती उनका परित्याग) करता है-- 


( १४ ) 

फिर तत्त्व पर स्थिर हो जाता है। 'आहायबुद्धि? शिष्य का भी यही 
ज्यापार होता है। परन्तु उसके केबल उपदेष्ट की आवश्यकता नहीं 
है--उसे एक प्रशास्ता (शासन करनेवाज्ञा, बराबर देख-भाल करने 
बाला) की आवश्यकता रहती है। प्रतिदिन गुरु की उपासना दोनों 
तरह के शिष्यों का प्रकृष्ट गुण समका जाता है। यही उपासना बुद्धि 
के विकास में प्रधान साधन होती है। इस तत्तज्ञानप्रक्रिया का 
संग्रह यों किया गया है-- 


(१) प्रथयति पुरः प्रज्ञाज्योतियेथार्थपरिग्रहे 
(२) तदनु जनयत्यूहापोहक्रियाविशदं मन! । 
(३) अ्रभिनिविशते तस्मात्‌ तत्त्वं तदेकप्रुखोद्य 
(४) सह.परिचयो विद्याहद्धे! क्रमादमतायते ॥ 

(१) पहले अथथों के यथावत्‌ ज्ञान के योग्य प्रज्ञा उत्पन्न होती 
है--(२) उसके बाद ऊद्दापोद्द (तक विवक) करने की योग्यता मन मे 
उत्पन्न होती है--(३) फिर एकान्त वस्तृतत्त्वमात्र में मन छग जाता 
है--(४) ज्ञानवृद्ध सज्जनें का परिचय क्रमेण अस्त हो जाता है। 

बुद्धिमान? शिष्य तत्तत जल्दी समक लेता है। एक बार सुन 
लेने ही से वह बात समझ लेता है। ऐसे शिष्य को कविमार्ग की 
(कवि का क्या रास्ता होना चाहिए इसकी) खोज मे गुरु के पास 
जाना चाहिए। आहायेबुद्धि! शिष्य एक ते पहले समझता नहीं-- 
और फिर समभाने पर भी मन मे नाना प्रकार के संशय रह जाते हैं । 
इसको उचित है कि अज्ञात वस्तु को जानने के लिए और संशयों 
को दूर करने के लिए आचाये के पास जाय | जो शिष्य 'ुबुंद्धिः 
है वह सभी जगह उल्नटा ही समभेगा | इसकी तक्षना काले कपड़े के 
साथ की गई है---जिस पर दूसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता । ऐसे 
आदमी को यदि ज्ञान हो सकता है तो फेवल्न सरस्वती के प्रसाद से। 


( १४ ) 

इसके प्रसंग में एक कथा कालिदास की मिथित्ञा मे प्रसिद्ध है। 
कालिदास उन्हीं शिष्यो मे से थे जिनका परिगणशन दुबुद्धि? की श्रेणी 
मे होता है। गुरु के चौपाड़ पर रहते तो थे पर बोध एक अचार 
का नहीं था | केवल खड़िया लेकर ज़मीन पर घिसा करें--अ््षर एक 
भी न बने । मिथिल्ला मे एक प्राचीन देवी का मन्दिर उचेठगांव में है। 
बहाँ अब तक जंगल्न सा है। कालिदास जहों पढ़ने को भेजे गये थे वह 
चौपाड़ इसी मन्दिर के कोस दो कोस के भीतर कह्दी था। एक रात को 
अन्धकार छाया हुआ था, पानी जोर से बरस रहा था। विद्यार्थियों 
मे शर्ते होने ्षगी कि यदि इस भयंकर रात मे कोई देवीजी का दशेन 
कर आवे तो उसे सब लोग मिज्ञ कर या तो स्याही बला देंगे या 
कागृज़ बना देगे। [स्याही बनाने की प्रक्रिया ते अब भी देहातों मे 
चलती है सो तो सभी को ज्ञात होगा। विद्यार्थी लोग कागज़ केसे 
बनाते थे सो प्रक्रिया अब इधर ३०, ४० वर्षो से लोगो ने नहीं देखी 
होगी । नेपात्न मे बॉस से एक प्रकार का कागृज़ बनता है। यह बड़ा 
पतल्ला होता है--यद्यपि बड़ा ही मज़बूत। पतला बहुत होने के 
कारण पुस्तक लिखने के योग्य नहीं होता। यद्यपि ओर सब तरह 
की कागज़ी काररवाई अब तक भी नेपाल मे उसी से चलती है। 
इस कागज़ को पुस्तक लिखने के योग्य बनाने की प्रक्रिया यह थी । 
बाल्यावस्था मे में भी इस प्रक्रिया मे मदद किया करता था इसी से 
अच्छी तरह स्मरण है | चावल का मांड बनाकर काग॒ज़ उसमे ढाल 
दिया जाता है--अक्सर मांड मे हरतात्ञ छोड़ देते हैं--जिससे 
कागज़ का रंग सुन्दर पीला हो जाता है और कागज़ मे कीड़े लगने 
की सम्भावना भी कम हो जाती है। मांड मे थोड़ी देर रखने के 
बाद कागृज़ धूप मे फैल्ाया जाता है। अच्छी तरह सूख जाने पर 
कागज़ मोटा हो जाता है पर खुरखुरा इतना रहता है कि लिखना 
असम्भव होता है। इसका उपाय कठिन परिश्रमसाध्य होता है। 


( १६ ) 

एक जंगली वस्तु काली सी होती ह--प्रायः किसी बड़े फल्न का 
बीज है---जिसे मिथिज्ञा मे गेल्ही? कहते हैं । पीढ़े पर कागज़ को फैला 
कर इसी गेल्ही से घंटों रगड़ने से कागज खूब चिकना हो जाता है ।] 
किसी भी विद्यार्थी को इस शर्ते के ख्वीकार करने का साहस न हुआ । 
कालिदास उजडु तो थे ही--कहा मैं जाऊँगा। फिर मन्दिर में 
गया---इसका प्रमाण क्या होगा इसका यह निम्धय हुआ कि जो 
जाय सो स्थाही लेता जाय मन्दिर की दीवार में अपने हाथ का छापा 
लगा आवबे । कालिदास गये। पर मन्दिर के भीतर जाने पर उन्हें 
यह सन्देह हुआ कि दीवार मे हाथ का छापा छ्गावें तो कदाचित्‌ 
पानी के बोछार से मिट जाय । इस डर से उन्होंने यही निश्चय किया 
कि देवी की मूर्ति के मुँह मे ही स्याही का छापा लगाया जाय तो ठीक 
होगा । ज्योंही हाथ बढ़ाया त्यों ही मूर्ति खिसकने ल्गी। 
कालिदास ने पीछा किया। अन्ततो गत्वा देवी प्रत्यक्ष हुईं और 
कहा तू क्‍या चाहता है? ? भगवती के दशेन से कालिदास की आँखे 
ख़ुलीं, उन्होंने कहा--मुझे विद्या दो मैं यही चाहता हूँ । देवी ने 
कहा--- भ्रच्छा--तू अभी जाकर रात भर में जितने प्रन्थ उल्लटेगा 
सभी तुम्हें अभ्यस्त हो जायेंगे!” कालिदास ने जाकर विद्यार्थियों के 
तो सहज ही गुरुजी की भी जितनी पुस्तकें थीं सब के पन्‍ने उल्नट 
डाले। और परम पण्डित हो गये। 

दुबुद्धि के लिए इसी तरह यदि सरस्वतीजी की कृपा हो सो 
छोड़ कर ओर उपाय नहीं है। 


(४) 


कान्‍्य की उत्पत्ति का प्रधान कारण है 'समाधि?----अर्थात्‌ मन 
की एकाग्रता। जब तक मन एकाग्र समाहित नहीं होता तब तक 
बातें नहीं सूकती । दूसरा कारण है 'अभ्यासः---अर्थात्‌ बारम्बार 


( (७) 
परिशी्न | इसका प्रभाव सर्वव्यापी है। इन दोनों मे भेद यह है 
कि ' समाधि? है आभ्यन्तर (मानसिक) प्रयत्न और अभ्यास? है 
बाह्य प्रयलन । समाधि और अभ्यास--इन दोनों के द्वारा 'शक्तिः 
उद्धासित होती है। शक्ति” ही एक काव्य का हेतु है--ऐसा ही 
सिद्धान्त माना गया है। मम्मट ने भी कान्यद्देतु भे पहला स्थान 
शक्तिः ही को दिया है। 


शक्तिनिपुणता लोककाव्यशात्रागवेक्षणात्‌ | 
काव्यज्ञशिक्षयाञ्म्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ 
यहाँ शक्ति! का अथे है 'कवित्ववीजरूप संस्कारविशेष जिसके 
बिना काव्य का प्रसार हो ही नही सकता--यदि हुआ भी तो हास्या- 
स्पद होगा? | इस 'शक्ति/ का प्रसार, विस्तार, व्यापार होता है प्रतिभा? 
पर 'व्युत्पत्ति! के द्वारा | जिसमे शक्ति! है उसी की प्रतिभा? या 
“्युत्पत्तिः चरितारथ द्वोती है। 
प्रतिभा? वह है जिसके द्वारा शब्द-अथे-अलंकार तथा और बचन- 
विन्यास के सम्बद्ध विषय हृदय में भासित हों । जिसे प्रतिभा! नहीं 
उसे पदपदार्थों का साज्ञात्‌ ज्ञान नहीं हो सकता--उसका ज्ञान 
सदा परोक्ष ही रहेगा । और जिसे “प्रतिभा? है वह जिस पदपदाथे 
को नहीं देखेगा उसका भी ज्ञान उसे प्रत्यक्ष ही होगा। इसी 
प्रतिभा? के प्रसाद से मेधाविरुद्र-कुमारदास-प्रभूति जन्‍्मान्ध 
पुरुष भी बड़े कवि हो गये है। इसी प्रतिभा? के प्रसाद से कबियों ने 
नित्य अदृश्य और अहदृष्ट पदार्थों का--तथा देशान्तर की 
परिस्थितियों का भी--बिना साज्षात्‌ देखे भी वर्णन किया है। इसके 
इृष्टान्त में राजशेखर ने कालिदास ही के श्लोक उद्धू त किये है। 


(१) प्राणानामनिलेन दृत्तिर्चिता सत्कल्पहक्षे बने 
तोये काश्वनपन्मरेशुकपिशे पुण्यामिषेकक्रिया | 
ठै 


हा 


( (८) 


ध्यान रनशिलागदेषु विवुधस्नीसलिधो संयमो 
यत्‌ काडक्षन्ति तपोभिरन्यम्रुनयस्तस्सिंस्तपस्यन्त्यमी ॥ 
शकुन्तता ( ७१२) 
यहाँ कालिदास ने ल्लोकान्तर (स्वर्गलोक) की परिस्थितियों का 
बणन किया है जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं । 


(२) अनेन साद्ध विदराम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनममेरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलवदड्भएष्पैरपाकृतस्वेदलवा मरुद्धि! ॥। 
रघुवंश (६।५७) 
यहाँ द्वीपान्तरीय त्षबंगपुष्प का वर्णन बिना देखे किया गया है। 


(३) हरो5पि किज्वित्परिहत्तैयेश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि! । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोध्े व्यापारयामास विलोचनानि॥ 
कुमारसम्भव (३६७) 
यहाँ शिवजी और पार्वतीजी का वर्णन है--जिन्हें कवि ने कभी 
नहीं देखा । ऐसे तो अरृष्ट बस्तु का वर्शन सभी लोग करते हैं। 
पर चमत्कार इसमें है कि अद्ृष्ट वस्तु का वर्णन होते हुए भी वर्णन 
स्वाभाविक ज्ञात हो श्रार यह न भासित हो कि कवि बिना देखे ही 
काल्पनिक वणेन कर रहा है | सच्चे कवि की कल्पना ओर मामूली 
पुरुषों की कल्पना मे यही भेद है कि कवि की कल्पित वस्तु 
कल्पित नहीं--वात्त्विक ही--जान पढ़ता है। शक्ुन्तल्ा के अभिनय 
के समय दशेक यह भूल जाते हैं कि अभिनय देख रहे हैं--तत्काल 

उन्हें यही भासित होता है कि साज्षात्‌ शक्ुन्तल्ा-दुष्यन्त ही 
सामने हैं । - 
प्रतिभा? का क्क्षण और प्रंथों मे इससे अच्छा मिलता है-- 
'प्ज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मवा?। जिस प्रज्ञा के द्वारा नई 


( १€ ) 


नई कल्पना होती हैं उसे 'प्रतिभा? कहते हैं | प्रायः यह वही शक्ति है 
जिसे अँगरेज्ञी में [॥[ए076 7४ण०॥ए, ?0श0 50७58, पर॥ट्रागक्षाणा 
कहते हैं । 

प्रतिभा दो प्रकार की मानी गई है--कारयित्रीः तथा 
भावपिन्री? | 

जिस प्रतिभा” से कवि काव्य करता है वह है कारोपित्री)-- 
काव्य करानेवाली | और जिस प्रतिभा से ज्ञोग काव्य का आखवादन 
करते हैं वह है 'भावयित्रीः---बोध करानेवाली। कारयिन्नी प्रतिभा 
तीन तरद्द की है--सहजा, आहार्या, ओपदेशिकी | पूव॑ जन्म के 
संस्कार से जो प्राप्त है सो 'सदजा” स्वाभाविकी है।इस जन्म 
के संस्कार से जो प्राप्त है सो आराहाया!, भअजिता है। 
मन्त्र, शाख, झादि के उपदेश से जो प्राप्त है सो 'भ्रौपदेशिकी? 
उपदेशप्राप्त है। अर्थात्‌ इस जन्म मे किच्चिन्मात्र संस्कार से जो 
प्रतिभा उद्भूत होती है उसे 'सहजा' कहते हैं। यह लगभग पूरा- 
रूप से पूर्वजन्मसंस्कारद्वारा पुरुष मे वतेमान रहती है, केषल 
किच्चिन्मात्र उद्बोधक की आवश्यकता रहती है। जैसे बेटरी में वैध त 
अप्नि पूरा रूप से वर्तमान है--केवक्ष एक घुंडी दबाने ही से 
पूरी तौर से उद्भूत दो जाता है। जिस प्रतिभा के उद्भूत होने में इस 
जन्म में अधिक परिश्रम की अपेक्षा हो उसे आहार्या? कहते हैं-- 
जैसे राखी के ढेर में कही एक चिनगारी आग की पड़ी है---उसको 
प्र्वज्ञित करने और उसे काम के योग्य बनाने मे बड़े परिश्रम की अपेक्षा 
होती है। और ओपदेशिकी प्रतिभा वह है जिसका अट्डुर भी पूर्वजन्म 
सम्पादित नहीं है--इसी जन्म के उपदेश भर परिश्रम से जो 
संस्कार उत्पन्न होता है उसी से यह प्रतिभा उद्भूत होती है-- 
जैसे जहाँ आग का लेश भी नहीं है बड़े परिश्रम से लकड़ो 
के हुकड़ों को रगड़ कर अग्निकण उत्पन्न करके आग जत्लाई जाती है। 


( २० ) 

इन तीन तरह की प्रतिभावाल्षे कवि भी तीन तरह के होते 
है--जिनका नाम है 'सारखतः, आम्यासिक', ओऔपदेशिक । 
जन्मान्तरीय संस्कार से जिसकी सरस्वती प्रवृत्त हुई है वह बुद्धिमान्‌ 
'सारस्वत? कवि है | इसी जन्म के अभ्यास से जिसकी सरस्वती उद्धा- 
सित हुई है वह आहायबुद्धि आभ्यासिकः कवि है। जिसकी वाक्य- 
रचना केवल उपदेश के सहारे होती है वह दुर्बृद्धि औपदेशिक” कवि 
है । कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि सारस्वत और आमभ्याम्रिक कवि 
को शास्राभ्यास के पीछे नहीं पड़ना चाहिए । पर यह सिद्धान्त ठीक 
नही है। क्योकि एक ही कार्य के लिए यदि दो उपाय किये जायें 
तो काये द्विगुण अच्छा होता ७ । किसी प्रकार का कवि हो जिसमें 
उत्कष है वही श्रेष्ठ है। और उत्कष एक गुण से नहीं होता-- 
प्रनेक गुणों के सन्निपातों से होता है। जैसे-- 


(१) बुद्धिमत्वं च--(२) काव्याक्विद्यासभ्यासकर्म च। 

(३) कवेश्चेपनिषच्छक्तिस्रयमेकत्र दुलेभम्‌ ॥ 

अर्थात्‌--बुद्धिमत्ता--कव्याड्रविया का अभ्यास--कवि का 
असल रहस्य शक्ति--ये तीनों एकत्र दुर्लभ हैं। काव्यप्रकाश में ये 
तीन कहे हैं-- 

(९) शक्ति:--(-) काव्यशास्राद्रवेक्षणात्‌ निपुणता (३) 
काव्यज्ञशिक्षया अभ्यास: | 

तीनों प्रकार के कवियों में एक प्रकार का और भेद 
बतल्ञाया है--.-- 


एकस्य तिष्ठति कवेग्र है एवं काज्य- 
मन्यस्य गचुछति सुहृद्भयनानि यावत्‌ | 
न्यस्पाविदग्धवदनेषु पदानि शरबत्‌ 
कस्यापि सश्वरति विश्वकुतूहलीव |॥ 


( २१ ) 

अर्थात्‌ सबसे न्यून दरजे के कवि का काव्य उसके घर ही में 
रहता है| मध्यम श्रेणी के कवि का काज्य उसके मित्रों के घर तक 
पहुँचता है। उत्तम कवि का काव्य संसार भर मे फैल जाता है । 

यह हुई कारयित्री प्रतिभा? । 

'भावयित्री प्रतिभा? वह है जो कवि के परिश्रम और अभिप्राय 
का बोध करावे । इसी से कवि का व्यापार सफल होता है। यदि 
समभनेवात्षा न हुआ तो काव्य ही क्या, और काव्य समभने के 
लिए भी लगभग उतनी ही प्रतिभा की आवश्यकता है जितनी कान्य 
करने के लिए छुछ ज्ञोगों का कहना है कि जो ही भावक है वहीं 
कवि भी है| पर यह ठीक नहीं | दोनों का स्वरूप भी भिन्न है विषय 
भी भिन्न है। इस पर यह फ्लोक है-- 


कर्चिद्वाचं रचयितुमरं, श्रोतुमेवापरस्त 
कल्याणी ते मतिरुमयथा विस्पय॑ नस्तनोति | 
नहयेकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणानाम््‌ 
एकः सते कनकमुपलः, तत्परीक्षाक्षमोड्न्यः ॥ 


अर्थात्‌--कोई आदमी केवल वाक्य-रचना ही मे समर्थ होता 
है---क्ोई उसके सुनने ही मे | ये दोनों तरह की बुद्धि हमारे सन 
मे आश्चये उत्पन्न करती हैं। एक ही मनुष्य मे अनेक विशिष्ट 
गुणों का सन्निपात नही होता । सोने को उत्पन्न करनेवाल्ा पत्थर 
और होता है ओर उसकी परोक्षा मे समर्थ दूसरा ही । 

भावक चार प्रकार के होते हैं--(१) विवेकी--(२) अविवेकी 
(३) मत्सरी--(४) तत्तामिनिवेशी | विवेकी भी दो प्रकार के होते 
है--सभाव से ही गुण दोष जानने के सामथ्येवाले और विद्या 
सीखकर गुण-देष जाननेवाले | मत्सरी भावक को सौन्दय भासित 
होने पर भी नहीं भासित सा है--क्योंकि वह उसे प्रकाश नही 


( २२ ) 
करता | ज्ञाता होकर मत्सर-रहित विरते ही होते हैं । जेसा इस 
श्लोक भे कहा है-- 


करुत्वं भो;---ऊऋविरिस्मि--काप्यमिनवा सूक्ति। सखे पठ्यतामू--- 
ल्यक्ता काव्यकृयैव सम्पति मंया--ऋर्मादिद--श्रुयताम्‌-- 
य। सम्यम्बिविनक्ति दोषगरुणयोः सार॑ स्वयं सत्कविः 

सोर्रिमन्‌ भावक एवं नास्त्यथ भवेदवान्न निमेत्सर!॥ 


एक कवि से किसी ने पूछा--भाई तुम कौन हो ? 

कवि---मैं कवि हूँ । 

पुरुष--कोई नई कविता पढ़ो । 

कवि--प्रब तो मैंने काज्य की चर्चा ही छोड़ दो है। 

पुरुष--बह क्‍यों ( 

कवि---सुनो | जो सत्‌ कवि स््रयं दोष गुण के सार की 
विवेचना कर सकता है सो भावक नहीं होता । यदि होता भी है 
तो निर्मत्सर नहीं होता | _ 

तत्वाभिनिवेशी भावक तो हज़ार में एक मिल्षते हैं | बिना 
भावक के काव्य भी नीोरस और निष्फत रह जाता है । वैसे तो 
घर घर काव्य पड़े हैं। काव्य वही है जो भावकों के हृदय में अंकित 
हो गया है । 

एक दिन राजा भोज के दर्बार मे एक कवि और भावक 
(टीकाकार) मे विवाद हुआ । भावक ने कहा “काव्य को भावक ही 
चमत्कारक और सरस बनाता है?” । कवि ने इसे स्वीकार नहीं किया, 
कहा “यदि काव्य को कवि ने सरस नहीं बनाया तो भावक उसे कैसे 
सरस बना सकता है? | भावक ने कहा--अच्छा कुछ काव्य 
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कहिए” । शाम को बाग में लोग टहल रहे थे--हवा चल रही थी । 
आस का वृत्त हवा से डोज रहा था । इसी पर कवि ने कहा--- 


ये सन्ध्या, द्राददपुपगतो हनत मलयात्‌ 

तपैकान्ते गेहे तबुणि वत नेष्यामि रजनीस | 

समीरेणोक्तेव॑ नवकुछुमिता चूतलतिका 

धुनाना मूर्धानं नहिं नहि नहींत्येव कुस्ते। 

अर्थात्‌ वायु ने आम्नल्ञतिका से कहा--सन्ध्या होगई है मैं दूर 
सल्षयगिरि से आ रहा हूँ---तुम्दारे घर मे, हे तरुणि, मैं रात भर 
विश्राम करूँगा | इस प्रकार वायु के कहने पर नई फूली हुई चूत- 
ल्तिका ने सिर द्िल्लाकर कहा नहीं नही नहीं? | 

भावक ने पूछा--यहाँ आपने तीन बार नहिं! पद का 
प्रयोग क्‍यों किया ९ 

कवि ने उत्तर दिया--यदि मैं तीन बार नहि-पद का प्रयोग 
न करता तो छन्द में कमी रद्द जाती” | 

भावक--जी नहीं । तीन बार नहिपद के प्रयोग करने 
मे कवि का आशय यह है कि चूतल़्तिका का तात्पर्य यह है कि 
तीन दिन तक तुम मेरे घर न ठहरो | ऐसा गूढ़ आशय समस्त पद्म 
का है सो 'नवकुसुमिता? तथा 'एकान्त? इन दोनों विशेषणों से भासित 
होता है |” 

यह उदाहरण तो हुआ सरसहदय भावक का | कुछ भावक 
तो अपनी भावकता के मद मे प्त्त होकर शब्दों का ऐस वोड़- 
मरोड़ करते हैं कि चित्त को विरक्त कर देते हैं। बिहारी का 
दोहा है-- 


मानहु छुखदिखरावनी दुलहिन करि अलुराग | 
सामु सदन मन ललन हूँ सोतिन दियो सुहाग ॥ 
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इसका यथार्थ अर्थ रत्नाकरजी ने यों बतल्ञाया है--नई दुलहिन 
विवाहित होकर आई है | आते ही उसकी सुघराई तथा शीज्ष पर 
रीक कर सांसु ने घर का प्रभ्ुत्व, नायक ने उसके रूप तथा गुगों 
पर अतुरक्त होकर अपना मन, एवं सौतों ने अपने को उसके बराबर 
न समभ कर प्रियतम का प्यार दे दिया । यह सब उसको ऐसे 
अल्प कफाज्ष ही मे प्राप्त होगया--मानो मुखदिखाई मे मिल 
गया। 

यह तो है सीधा और अत्यन्त सरस अथे । एक टीकाकार 
इस अथे का ऐसा अनथे करते हैं--विदग्धा नायिका अपनी दशा 
अनागत नायक को सूचित करती है--'मानहुः--मेरी प्राथेना मान 
जाओ---अनुराग करिः प्रेम करके--मुख दिखराव” अपना मुँह मुझे 
दिखाओर--क्योंकि 'नींदु ल्हि न! रात मुझे नींद नहीं आई--आज 
आने मे बाधा नहीं है--क््योंकि 'सासु सदन मन? मेरी सास घर 
मे नहीं हैं श्रोर 'त्तन हूँ? मेरे स्वामी ने भी--सौतिन दियो सुहाग? 
मेरी सौत के पास गये हैं। 

भावक सज्जन स्वयं समर छों इन दोनों मे कौन सा अथे हृदय- 
प्राही है । 

एक उदाहरण टीकाकारों के मौलिमाणिक्य मल्लिनाथ का 
लीजिए | 

दुर्योधन पाडवों को वनवास दिल्लाकर भी सदा उनके डर से 
चकित रहता है---इस बात का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है-- 


कथाप्रसज्ञेन जनेरुदाहतादलुस्मृताखण्डलसूनुविक्रम! | 
तवामिधानादव्यथते नताननः सुदुस्सहान्मन्त्रपदादिवेरग! ॥ 


इसका सीधा अर्थ यों है--.--वनेचर युधिष्ठिर से कहता है-- 
“आपस में बातचीत करते हुए लोग जब कभी आपका नाम लेते हैं 
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तब दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके सिर नोचा कर 
लेता है--जैसे प्रवत्त मन्त्र के प्रभाव से सपे की फणा गिर 
जाती है [? 

टीकाकार ने इस श्लोक मे जितने विशेषण हैं सभो को उपसान- 
उपमेय दोनों मे लगाने की गरज से सर्पपक्ष मे विशेषणपदों का 
अरे यों करते हैं। 

(१) 'भमन्त्रपदात्‌ उरग: नतानन:!--सर्प मन्त्र के प्रभाव से सिर 
नीचा करता है?--यह सुरु्य वाक्य हुआ 

अब विशेषणों को भमन्त्रपदात्‌? मे ज्गाता है--पहला विशेषण 
है 'कथाप्रसड्रेन जनेरुदाहतात्‌ः --भ्र्थात्‌ मन्त्र उच्चारित होता है उन 
ज्ञोगो से---जने:?---जो 'कथाप्रसज्ो मेः--विषवैद्यों मे---टइनः श्रेष्ठ 
हैं। दूसरा विशेषण है 'तवामिधानात्‌? भ्रर्थात्‌ जिस मन्त्र मे ते! 
(तत्तक) तथा व? (वासुकि) के अभिधान! नाम हैं | अब एक पद 
बाकी रहा 'अनुस्पताखण्डल्सूनुविक्रम:ः | इसका 'उरग:” के साथ 
लगता हुआ अथे है-....अनुस्तत” है--आखण्डल्लसूनः (इन्द्र के 
छोटे भाई विष्ण) के वि! (पक्षी--गरुड़) का क्रिस” (चलना) 
जिसको | 

ऐसी टीका टीकाकार के पाण्डित्य को अवश्य सूचित करती 
है---पर सहृदयहदयग्राहक नहीं होती । 

शक्ति से प्रतिभा और व्युत्पक्ति उत्पन्न होती हैं। इनमे प्रतिभा 
का विवरण हो चुका । <्युत्पत्ति' का विचार बाकी है। उचित 
अनुचित के विवेक को व्युत्पत्ति” कहते हैं। प्रतिभा और व्युत्पत्ति 
मे आनन्द ने प्रतिभा को प्रधान माना है। अव्युत्पत्तिक्तदेष तो 
प्रतिभा के बल से ढक जाते है---अप्रतिभाकृतदेष बहुत जल्द व्यक्त 
हो जाता है । पर मह्ड् ने व्युत्पत्ति ही को प्रधान माना है। पर 
झसल बात यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनो परस्पर मिल ही 
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कर प्रधान होती हैं। जैसे बिना ल्ावण्य के केवल शरीरसौष्ठव--प्रथवा 
बिना शरीरसौष्ठव के केवल्न लावण्य--सच्चा सौन्दर्य नहीं होता। 


(४) 

प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों जिसमे है बही कवि? है। कवि! 
तीन प्रकार के होते हैं--(१) शालकवि, (२) काव्यकवि, (३) 
शाख्रकाव्योभयकवि । कुछ ज्ञोगों का सिद्धान्त है कि इनमे सबसे 
श्रेष्ठ शाख्रकाव्योभयकवि, फिर काव्यकबि, फिर शाखकवि । 
पर यह ठीक नही । अपने अपने क्षेत्र में तीनों ही श्रेष्ठ हैं--जैसे राज- 
हंस चन्द्रिका का पान नहीं कर सकता पर नीरतक्षीरविवेक वही करता 
है | कोई अपनो सहंदयता ही के द्वारा काव्यमम॑ समझता है---- 
कोई काव्य से उत्पन्न सात्त्तिकादि अलुभावों के द्वारा समभता है। 
फिर कोई भावक ऐसा होता है जिसकी दृष्टि केवत दोष ही पर जाती 
है--किसी की दृष्टि गुणों ही पर--और किसी की दृष्टि जाती 
है दोनों पर, किन्तु गुणों का तो वह आदर करता है भौर भ्रवगुणों 
का परित्याग--जैसा एक पुरानी दक्ति में कहा है-- 


गुणदोषो बुधो ग्रहन्‌ इन्दुक्ष्येशविवेश्वरः । 

शिरसा रलाघते पूर्व पर॑ कण्ठे नियच्छति ॥ 

पण्डित गुण-दोष दोनों का श्रहण करके गुण की प्रशंसा करके 
व्यवहार करते हैं पर दोष को अपने हृदय के भीतर ही ढाल देते हैं । 
जैसे शिवजी ने समुद्रमन्‍्थन-काल में चन्द्रमा और विष दोनों का 
प्रहण किया--पर चन्द्र को तो सिर पर रक्खा और विष को 
शरीर के अन्दर | 

चकोर ययपि नीरक्षीरविवेक नहीं कर सकता तथापि चन्द्रिका 
का पान वही कर सकता है। इसी तरह जेसे शात्र-कबि के 
काव्य मे रससम्पत्ति नहीं होती उसी तरह काव्यकवि के काज्य 
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मे शाल्ानुसार तर्क-युक्ति नहीं होती | असल मे दोनों बराबर ही हैं-- 
और दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। 
बात यों है कि शाखज्ञान से जो संस्कार उत्पन्न होता है सो संस्कार 
काव्यरवना मे मदत करती है परन्तु शास्त्र मे तन्‍्मय बुद्धि काव्य- 
रचना मे बाधा डालती है। इसी तरह काव्यपरिशीत्षनजनित संस्कार 
शाख्ज्ञान मे उपकारक दोता है---पर काव्य मे तनन्‍्मय होना शाखज्ञान 
मे बाधक होता है । 


शास्त्रकवि तीन प्रकार के होते हैं---(१) जो शासत्र का निबन्धन 
करते हैं--(२) जो शास्त्र मे काव्य का सम्सिश्रण करते हैं (जेसे 
लोलिन्बराज का वैद्यक प्रन्थ)--(३) जो काव्य मे शास्राथ का सम्मिश्रण 
करते हैं (जैसे नैषधचरित मे दशेनसर्ग, या शिशुपात्रवध मे राज- 
नीतिसर्ग ) | 


काव्यकबि के आठ प्रभेद हैं---(१) रचना-कवि (२) शब्द- 
कवि (३) अधथे-कवि (४) अल्लड्जार-कवि (५) वक्ति-कवि, (६) रस- 
कवि (७) मार्ग-कवि (८) शास्राथे-कवि। (१) रचना-कवि के काव्य 
मे शब्द का चमत्कार रहता है। अनुप्रास, क्म्बे समास, आरभटी 
रीति इत्यादि । (२) शब्द-कवि तीन तरह के होते हैं--.एक जो नाम- 
शब्द (संज्ञा) का प्रचुर प्रयोग करते हैं | दूसरे भ्राख्यात (क्रिया) का 
अधिक प्रयोग करते हैं। और तीसरे मे नाम आख्यात दोनों का 
प्रचुर प्रयोग रहता है | (३) अथे-कवि के काव्य से अथ का चमत्कार--- 
(४) अक्लट्टार-कवि के काव्य मे अल्नट्टारों का चमत्कार--(५) वक्ति- 
कवि के कान्य मे उक्ति का चमत्कार--(६) रस-कवि के काव्य मे रस 
का चमत्कार--(७) मार्ग-कवि के काव्य मे मार्ग (ढड्) का 
चमत्कार--और (८) शाज्जार्थ-कवि के काव्य मे शासत्र के गूहतत्त्वों को 
सरस रूप मे कहने का चमत्कार रहता है। 


( शे८ ) 

इन श्राठों गुणों में से दो या तीन गुण जिस कवि के काव्य में हों 
वह नीचभेणी का कवि है। जिसके काव्य मे पॉच गुण हों वह 
मध्यम श्रेणी का कवि है। जिसके काव्य मे सभी गुण हों वह 
'सहाकविः है। 

कवियों की दस अवस्थाये होती है। इनमे सात तो बुद्धिमान! 
प्रौर आहायेबुद्धिर कवियों मे श्रौर तीन ओऔपदेशिक! कवि मे । 
ये दसों अवस्थायें यों हैं--- 

(१) काज्यविद्यास्तातक--जो कवित्व-सम्पादन की इच्छा से 
काव्य-विद्या और उपविद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता है। 

(२) हृदय-कबि--जो मन ही मन काव्य करता है, उसे व्यक्त 
नही करता। 

(३) अन्यापदेशी--काव्य-रचना करके कहीं लोग दुष्ट न कह दें 
इस ढर से दूसरे की रचना कह कर प्रकाश करता है । 

(४) सेविता--काव्य करने का अभ्यास हो जाने पर पुरवासी 
कवियों में से किसी एक की रचना को आदश मान कर उसका 
अनुकरण करता है । 

(५) घटमान---जो शुद्ध फुटकर कवितायें तो करता है पर कोई 
प्रबन्ध नही रचता | 

(६) महाकवि--जो किसी एक तरह का काव्य-प्रबन्ध रचता है | 

(७) कविराज-- जो अनेक भाषाओं मे मिन्न मिन्न रसो के काव्य- 
प्रन्‍न्धों की रचना करता है। ऐसे कवि संसार मे बहुत कम 
होते हैं। 

(८) आवेशिक--जो सन्‍्त्रादि उपदेश के बल्ष से सिद्धि प्राप्त करके 
जिस समय उस सिद्धि का प्रभाव रहता है तब तक काव्य 
करता है। 


( २६ ) 

(&) अविच्छेदी--जो जभी चाहे निरबच्छिल कविता कर 
सकता है | 

(१०) संक्रामयिता--जो मन्त्र-सिद्धि के बक्न से अपनो सरस्वती 
(क्वित्व-शक्ति) का कन्याओं या छुमारों मे संक्रमण कर सकता है । 

मन्त्रसिद्ध कवियों के दो उदाहरण प्रसिद्ध है। पर नाम उनका 
ज्ञात नहीं है। एक वे जो सभाओं मे जाकर जो बात करें सब 
भुजड्डुप्रयात छन्द मे । उनकी प्रतिज्ञा होती थी। 

अस्यां सभायां ममैषा प्रतिज्ञा उतज्ञभयातैर्धिना वाडन वाच्या ॥। 

दूसरे काश्मीर राजा की सभा में जाकर शासत्राथ करने लगे-- 
सभी बात पद्यों ही मे कहे | उनके प्रतिवादी कई कक्षा के बाद गद्य 
मे बोलते हुए भी शिथित्ष पड़ने गे | तब सिद्धजी ने कहा--- 


अनवद्ये यदि पद्मे गद्ये शैयिल्यमावहसि । 
तत्कि' त्रिथुवनसारा तारा नाराधिता भवता ॥ 


अर्थात्‌-मेरे अनवद्यपद्यों के सामने गद्य कहते हुए भी आप शिधित्र 
हो चले, सो क्या आपने श्रीतारादेवी की आराधना कभी नहीं की ९ 

कविता के सतत अभ्यास से धुकवि की रचना परिपक्क होती 
है। कविता का 'परिपाक? क्‍या है इसमे सतसेद है | वामन का 
मत है कि जब कविता के शब्द ऐसे ठीक बैठ जायें जिससे एक 
अक्षर का भी उल्वट फेर होने से सब बिगड़ जाय दो उस कविता 
को परिपक्व? समभना | पर अवन्तिसुन्दरी का मत है कि यह 
ते एक प्रकार की कवि में न्‍यूनता है कि अपने काव्य को फेवल एक 
ही तरह की शब्द-रचना मे निबद्ध कर सकता है | महाकवियों की 
तो ऐसी शक्ति होती है कि एक ही भाव को नाना प्रकार के शब्दों मे 
प्रदर्शित कर सकते हैं | इसलिए उचित छक्तण यही है कि वर्णनीय 
रस के योग्य शब्द और अथे का निबन्‍्धन जब हो तभी कवित्व को 


( ३० ) 


'परिपक्व” समझना चाहिए | और ऐसा परिपाक हुआ या नहीं 
इसमे सहृदयों का हृदय ही प्रमाण हो सकता है। 

यह परिपाक नव प्रकार का होता है--(१) आदि में और प्रन्त 
मे नो विरस है उसे 'पिचुमन्दपाक” कहते हैं। (२) आदि मे विर्स 
अन्त में मध्यम उसे वदर॒पाक? | (३) आदि मे विरस अन्त में सरस 
उसे 'मद्दोकापाक” । (४) आदि मे मध्यम अन्त मे विरस वार्ताकपाक!। 
(५) आदि में और अन्त मे मध्यम तिन्विडीपाकः। (६) आदि में 
मध्यम अन्त मे सरस सहकारपाकः । (५) आदि में सरस अन्त 
में विस्स क्रमुकपाकः । (८) आदि में सरस अन्त में मध्यम 
अपुसपाक! । (€) आदि में अन्त में सरस 'नारिकेल्रपाकः । इनमें 
(१), (४), (७) सर्वथा त्याज्य हैं । (२), (५), (८) का संशोधन 
करना । और बाकी (३), (६), () का ग्रहण करना चाहिए। 

(६) 

व्याकरणशासत्र के अनुसार जिसका रूप निर्णीत हो उसे “शब्द! 
कहते हैं । निरुक्त-निघंदु-कोश आदि से निर्दिष्ट जो उस शब्द का 
अभिधेय है--वही उसका “अथे” है | शब्द और अथे दोनों मिलकर 
'पद? कहलाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जब तक हम किसी शब्द 
का अथे नहीं जानते तब तक हसारे लिए वह पद” नहीं है । पदों 
की वृत्ति पाँच प्रकार की ह--सुबद्॒त्ति, समासवृत्ति, तद्धितवृत्ति, 
कद॒वृत्ति, तिड्चृत्ति | 

सुबबृत्ति के भी पॉँच भेद हैं। (१) जातिवाचक--गायः वेड़ा! 
पुरुष” 'हाथी?। (२) द्रव्य (व्यक्ति) वाचक--दरि?, 'हिरण्यगर्भ', 
काल, आकाश? 'दिक! | (३) गुणवाचक-- श्वेतः, कृष्ण”, लाल”, 
पीला? । (४) असच्त्वाचक (जो किसी वस्तु का वाचक नहीं है)-- 
जैसे प्रादि उपसर्ग । (५) कर्मप्रवचनीय--को,” पर! इत्यादि । 
यह पाँच प्रकार की सुब॒बृत्ति समस्त वाइमय की 'माता? कहलाती हैं। 


( ३१ ) 


सुबृबृत्ति ही समासवृत्ति है। भेद इतना ही है कि सुबबुत्ति मे 
शब्द व्यस्त रूप मे--अल्ग अतल्वग--रहते है और समासबृत्ति मे 
समस्त--मिले हुए--रूप मे इसके छ: भेद हैं | इनके नाम चसत्कार 
के साथ इस श्लोक मे कह्दे गये हैं-- 


“ून्द्दो द्िगुरपि चाह मदगेहे नित्यमव्ययीभावः | 

ततूपुरुष कमेधारय येनाईं स्यां बहुत्रीहिः'॥ 

इसका व्यंग्य अर्थ ऐसा है---मैं घर मे द्वन्द्र (दो प्राणी, ल्री- 
पुरुष) हूँ । द्विगु हूँ (दो बेल मेरे पास हैं) । मेरे घर मे नित्य अव्ययी- 
भाव रहता है (खर्चा नहीं चल्॒ता) । तत्पुरुष (इसलिए हे पुरुष 
महाशय) कर्मधारय (ऐसा काम करो) जिससे मैं बहूत्रीहि (अधिक 
अन्नवाल्रा) हो जाऊँ? | इसी व्यंग्या्थ के द्वारा छः समासों के नाम 
भी बतलाये गये हैं। 

तद्धितवृत्तियों अनन्त हैं । ये वृत्तियों प्रातिपादिकसम्बन्धी होती 
हैं। जेसे 'सिन्धु” से 'सैन्धवः, लोक! से ल्लौकिक' मुख” से 
'मौखिक? इत्यादि । 

ऊद्वृत्ति धातु-सम्बन्धी होती है। छः धाठु से कर्ता, हु! धातु से 
“हूर्ता? इत्यादि । 

'तिबबृत्ति--दसों कार टू लिटू इत्यादि द्वारा--दस' प्रकार 
की होती है । इसके भी दो प्रभेद हैं--शुद्ध-पातुसम्बन्धी--जैसे 
'करोत्ति? 'हरति” इत्यादि--झौर नामधातु-सम्बन्धी जेसे 'पह्चवयततिः 
पुन्नीयति? इत्यादि | 

ये पॉच प्रकार के पद परस्पर अन्वित होकर अनन्त रूप धारण 
फरते हैं | इसी अनन्त रूप के प्रसंग यह वक्ति प्रसिद्ध है कि-- 
'वृष्टस्पति वक्ता थे, इन्द्र श्रोता, १००० दैवी वर्ष तक कहते रहे--पर--- 
शब्दराशि का भ्रन्त नहीं हुआ! । 


( ३२ ) 

विदर्भदेश के वासी अपने बोल-चा्न ओर छोखें में सुबबृत्ति का 
अधिक अवल्वम्बन करते हैं--गौडदेशी समासब्त्ति का--दक्षिण-देश- 
बासी तद्धितज्त्ति का--उत्तर-देशवासी ऋृद्बृत्ति का--और तिबूबृत्ति 
सभी देश मे पसन्द है। 

जिस श्रर्थ का कद्दना इृष्ट है उस अर्थ के बोधक पदों के समूह 
को वाक्य? कहते हैं। वाक्य के बोधन प्रकार तीन हैं--वैभक्त, शाक्त, 
तथा शक्तिविभक्तिमय । प्रतिपद के साथ जो उपपद्‌ या कारक विभक्ति 
ज्ञगी हैं उनके द्वारा जो बोध द्ोता है सो 'वैभक्तः है। जहाँ विभक्ति 
लुप्त हैं--जैसे सभासों मे--तहाँ जो बोध दोता है सो फेवल्ञ शब्दों 
के शक्ति द्वारा--इससे इसे 'शाक्तः कहते हैं। जिस वाक्य मे दोनों 
तरह के पद हैं वहाँ शक्तिविभक्तिमय है ! 

वाक्य के दस भ्रेद हैं:-- 

(१) एकाख्यात--जिसमे एक ही क्रियापद है | 

(२) अ्रनेकास्यात--जिसमे अनेक क्रियापद हैं । यहाँ 
अनेक क्रियापद होने के कारण यद्यपि अनेक वाक्य भासित होते हैं 
तथापि परस्पर सम्बद्ध होने के कारण ये मिल्ककर एक ही वाक्य 
समसे जाते हैं। 

(३) आवृत्ताल्यात--जिसमे एक दी क्रियापद बारम्बार आया है | 


(४) एकामिधेयाल्यात--जिसमे एक ही अर्थ के कई क्रियापद 
हैं। जेसे-- 


हृष्यति चूतेषु चिर॑, तुष्यति वकुलेषु, मोदते मरुति । 
(५) परिणवाल्यात--जिसमे एक ही क्रियापद कई बार आवे पर 
स्वरूप-भेद से जैसे--- 
सिस्मिनजयति जीवातुः पञ्चेषो! पश्वमध्वनि! । 
ते च चैत्रे विचित्रेलाकक्कोलीकेलयोडनिलाः ।। 


( रे३ई ) 


यहाँ 'अ्रनित्ञा” का क्रियापद 'जयन्ति! होगा--जो पहली पंक्ति 
के 'जयत्ति? पद का परिणत रुप है | 
(६) अलुबृत्ताल्यात--जिसमे पूर्व वाक्यगत॒क्रियापद्‌ द्वितीय 
बाक्य के साथ पहले ही स्वरूप मे अन्वित होता है | जैसे--. 
“चरन्ति चतुरम्भोषिदेलोद्ानेषु दन्तिन! । 
चक्रवालाहिकुब्जेषु झुन्दभासो गुणाइच ते! ।। 
यहाँ “चरन्तिः क्रियापद का उसी रूप मे गुणा: के साथ भी 
अन्यय है। 
(७) समुचिताल्यात--जहाँ एक ही क्रियापद ऐसा चुनकर 
रकक्‍्खा गया जो उपमान उपमेय दोनों मे यथावत्‌ क्गता है | जैसे-- 
'परिग्रहभराक्रान्त दोर्गत्यगतिचोदितिस । 
मनो गन्त्रीव छुपये चीत्करोति च याति चः ॥ 
(८) अभध्याहताल्यात--नहाँ क्रियापद स्पष्ट नहीं है पर अध्याहत 
हो सकता है--जेसे 
“चन्धचूडः श्रिये स व१? 
यहाँ भूयात्‌” अध्याहत है। 
(<) झदमिद्दिताल्यात--जद्दों क्रियापद का काम कृदन्‍्तपद देता 
है--जेसे 
अभिमुखे मयि संहतमी क्षितम्‌! 
यहाँ 'इक्षितं समहार्बीतः की जगह 'ईलितं संहृतम? है | 
(१०) अनपेक्षिताल्यात--जहाँ क्रियापद के उल्लेख की 
झावश्यकता नहीं है। जेसे-- 
“कियन्मात्र' जल॑ विप्र! 
यहाँ 'झत्तिः, भवतिः का प्रयोजन नहीं है। 





छा इ़ 


( ३४ ) 
शुण और अलंकारसहित वाक्य ही को काव्यः कहते हैं । 
कान्य के लक्षण के प्रसंग अ्रंथों मे अनन्त शास्रार्थ है। इस विचार 
का यहाँ अ्रवसर नहीं है । 
काव्य फे विरुद्ध कई आक्षेप किये जाते हैं। 
(१) “काब्यों में प्राय: मिथ्या ही बातों के वर्णन पाये जाते हैं । 
इसलिए काव्य का उपदेश अनुचित है-- 
['उपवीणयन्ति परमप्सरसो दृपमानसिंह तव दानयशः । 
सुरशाखिमोलिकुसुमस्पृहया नमनाय तस्य यतमानतमाः |! 
मानसिंह की प्रशंसा में कवि कद्दता है-- अप्सरा लोग आपके 
दान का यश गाती हैं--क्यों (--कल्पद्रम की ऊपरवाली डारों में 
जो फूल ज्षगे हैं उनको वे तोड़ना चाहती हैं--जब तक पेड़ का सिर 
नीचा नहीं होगा तब तक यह नही हो सकता--इसलिए कल्पतरु 
से भ्रधिक दानी के यशा का व्शेन सुनकर उनका माथा श्रवश्य 
नीचा होगा फिर फूल चुनना सुकर हो जायगा?। यहाँ सभी बातें 
मिथ्या हैं--न श्रप्सरायें ऊपर के फूल चुनना चाहती हैं-न 
मानसिंह के दानयश को गाती हैं। ] 
पर यह आक्षेप ठीक नहीं । किसी की स्तुति में यदि अधवाद 
का प्रयोग किया जाय तो वह मिथ्या नहीं कहा जा सकता | विशेष 
कर जब स्तुत पुरुष स्तुति का पात्र है। और फिर ऐसी काट्पनिक 
उक्तियाँ तो काव्यों ही मे नहीं--श्रुत और शाल्रों मे भी भ्रनेक 
पाई जाती हैं--जैसे 
“यस्तु प्रयुडक्ते छुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले। 
सोज्नन्तपाप्रोति जय परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दे! ॥! 
यहाँ कहा है कि जो शुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है सो परलोक 
में अनन्त फल्न पाता है। यहाँ अत्युक्ति स्पष्ट है। 


( ३४ ) 

(२) कान्य के प्रति दूसरा आक्षेप यह है कि काव्यों मे प्रस- 
बुपदेश पाये जाते हैं। जेसे कोई व्यभिचारिणी ख्रो अपनी कन्या से 
कहती है--न मे गोत्रे पुत्रि कचिदपि सतीज्ञाव्छनमभूत्‌” (मेरे कुछ 
में कभी पवित्र होने का कलंक नहीं क्गा है )। 

इसका समाधान यह है--यह फेवल्न उल्हा उपदेश का प्रकार 
है | सच्चरित्र होना उचित है, इस सीधे उपदेश का उतना प्रभाव नहीं 
पड़ता जितना उल्नटे उपदेश की हँसी उड़ाने का । इसी उपदेशप्रकार 
का अवल्लम्बन ऐसे श्लोकों मे किया जाता है। जैसे--किसी ने अपने 
सिन्न की बड़ी हानि की--तिस पर जिसकी हानि हुई वह कहता है--- 

उपकृत बहु मित्र कियुच्यते 

सुजनता प्रथिता भवता परा । 

विद्धदीद्शमेव सदा सखे 

सुखितमारस्व ततः शरदां शतम्‌ || 

आपने बड़ा उपकार किया--अ्रपनी सज्जनता प्रकट की । ऐसा 
ही उपकार करते हुए आप चिरंजीवी हों? । 

(३) तीसरा आक्षेप काव्य के प्रति यह है कि इसमें अश्लीत 
शब्द और अर्थ पाये जाते हैं। 

इसका समाधान यह है--जहाँ जेसा प्रकर2 आ जाय वहाँ वैसा 
वर्णेन करना उचिव हो है । अश्लील काच्यों के द्वारा भी अच्छे 
अच्छे उपदेश हो सकते हैं। ओर अश्लील वाक्य तो वेदों मे और 
शास्त्रों मे भी पाये जाते हैं| फिर काव्यों ही पर यह आक्तेप करना 
उचित नहीं है। 





वाक्य ही को वचन? “उक्ति/ कहते हैं। कहनेवात्ों के भेद के 
अनुसार बचन तीन प्रकार के माने गये हैं--त्राह्म, शैव, वैष्णव । 


( ३६ ) 
था पुपुराण भ्रादि पुराणों में जो वन ब्रह्मा के कद्दे हुए मिलते हैं उन्हें 
कह? कहते हैं। इन बाह्म वचनों के पॉच प्रभेद हैं--स्वायम्भुव, 
ऐश्वर, आप, आर्षीक, आर्षिपुत्रक । स्वयस्थू! हैं ब्रक्ा---उनके वचन 
ब्रह्म? हैं । ब्रह्मा के सात मानसपुत्र--भ्गु (अथवा वसिष्ठ), मरीचि, 
अगिरस्‌, भ्रत्रि, पुलर्तय, पुलह, क्रु--का नाम है इेश्वर!--इनके कह 
हुए वचन 'ऐश्वरः हैं । इन ईश्वरों के पुत्र हैं. ऋषिगण--इनके वचन 
हैं 'आर्प'। ऋषियों की सन्तान हैं ऋषीकगण--इनके वचन हैं 
नआर्पिकः | ऋषीक़ों के पुत्र हैं ऋषिपुत्र॒क--इनके वचन हैं 
आर्पिपुनत्रकः | 
इस पॉँचों वचनों के लक्षण यों हैं--- 
(१) सर्वशूतात्मक॑ भूर्त परिचाद' च यदू भवेत्‌ । 
क्यचिब्निरुत्तमोक्षार्थ वाक्य स्वायम्थुवं हि तत्‌ ॥ 
अ्थात्‌-- ल्वायम्भुव” वाक्य वद्द है जो सकल्न जीव जन्‍्तु के 
प्रसंग यथावत्‌ उक्ति है और कहीं कहीं भोक्ष का भी साधक है। 
(२) व्यक्तक्रममसंक्षिप्त॑ दीघप्षगम्भीरम्थवत्‌ | 
प्रत्यक्ष च परोक्ष॑ च लक्ष्यतामेशवरं बच ॥ 
(ऐश्वरः वचन वह है जिसका क्रम स्पष्ट है--संक्षिप्त नहीं है-- 
उज्ज्वज्ञ--गम्भीर--अर्थ से भरा--प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी । 
(३) यत्‌किन्चिन्मन्नसंयुक्त युक्त नामविभक्तिमि। । 
प्रत्यक्षाभिहितार्थ च तदपीणां बच! स्मृतम्‌॥ 
धग्राष! वचन वह है जिसमें कुछ मन्त्र मिले हैं--नाम और 
विभक्ति से संयुक्त है--ओऔर जिसका अर्थ स्पष्ट उक्त है। 
(४) नैगमैविविषे! शब्दैनिपातबहुलं च यत्‌ | 
न चापि मुपदद्क्यमृपीकार्णां वचस्तु तत्‌॥ 


( ३७ ) 
आपषा|किः वचन वह है जिसमें वैदिक शब्द नाना प्रकार के हैं-- 
निपात शब्दों का भ्रधिक प्रयोग है--और बहुत विस्तृत नहीं है । 


(५) अविस्पष्टपद्पाय' यच्च स्यादू वहुर्सशयम्‌ । 
ऋषिपुत्रवचस्तत्‌ स्थात्‌ स र्वपरिदेवनस्‌ ॥। 

आर्षिपुत्र॒कः वचन वह है जिससे बहुत से पद स्पष्ट नहीं हैं--- 
जो बहुत सन्दिग्ध है--और सब लोगों के परिदेवन के सह्दित है। 

इनके प्रत्येक के उदाहरण पुराणों मे मिल्षते हैं । 

वचन के विषय मे प्राचीन सारस्वतः कवियों का सिद्धान्त 
ऐसा है--- 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गुह्द, बृहस्पति, भार्गव इत्यादि ६४ शिष्यों के 
प्रति ज्ञो उपदेश वाक्य है उसे पारमेश्वरः कहते हैं। वही पारमेश्वर 
वचन क्रम से देव और देवयोनियों में यथामति व्यवहतत होने पर 
(दिव्य! कदद्ाया | देवयोनि हैं--विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रस, 
गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, गुछक, भूत गौर पिशाच | इनमें पिशाचादि--- 
जो शिव के अबुचर है--अपने स्थान मे संस्कृत मोल्ते हैं पर सत्यै- 
जोक में जब उनके वचन लिखे जायंगे तो भूतभाषा मे। अप्सराश्रों 
की वक्ति प्राकृत भाषा से । 

यह दिव्य! बचन चार प्रकार का होता है--वैदुध, वै्याघर, 
गान्धर्व, और योगगिनीगत | इनमे (१) 'वैदुध” वचन समस्त और 
व्यस्त दोनो प्रकार के पद सहित हैं-->€गार और अद्भुतरस से 
पूर्-झ्लुप्रास सहित--और उदार । (२) वैद्यापः वचन अनुशस 
की छाया-मात्र-समेत, चतुर उक्ति से पूर्ण, प्रसादगुणसम्पन्न और 
लम्बे समाससहित । (३) गान्धर्व! वचन बहुत पर छोटे समासों से 
भरा--जिसके दत्त्वार्थ समभने के ज्ञायक हैं । (४) 'योगिनीगत? 
वचन समास और रूपक से परिपू्े--गम्भीर अर्थ और पदक्रम 


( दए ) 

सहिश्ष--सिद्धान्तों के वानुसार | 'भौभंग” वचन भी प्रभावशाली होने 
के कारण दिव्य” माना गया है। इसमें प्रसादगुणयुक्त मधुर उदात्तपद 
समस्त तथा व्यस्तरूप से रहते हैं। इसमें झ्रोजस्वी शन्द नहीं रहते | 

इन 'दिव्य” बचनों का उपदेश इसलिए आवश्यक है कि नाटकों 
मे जब कवि इन देवताओं या देवयोनियों की उक्तियों को लिखेगा 
तो उनके वचन किस प्रकार के होने चादिए सो जाने बिना केसे 
लिख सकेगा ? 

यह बात प्रसिद्ध है कि मत्येज्ञोक में अवतार लेने पर जैसे बचनों 
में भगवान्‌ वासुदेव की अभिरुचि थी वही वैष्णव” वचन है--उसी 
को मालुष”? वचन भी कहते हैं । 

इस विष्णावः या मानुष” वचन के तीन भेद हैं--जिसे तीन 
(रीति कहते हैं । इनके नाम हैं---वैदर्भी, गौडी, पांचाली | 

इसके अतिरिक्त काकु? अनेक प्रकार की होती है। 'काकु? घ्वनि 
(उच्चारण) के विकार का नाम है। राजशेखर ने इसका लक्तण लिखा 
है अभिप्रायवान्‌ पाठधमे: काछु--अथोत्‌ किसी अभिप्रायविशेष 
से यदि उच्चारण के स्वरादि में कुछ वित्नक्षण परिवतेन कर दिया 
जाय उसी को काकुः कद्दते हैं। यह दो प्रकार की होती है-- 
साकांक्ष, निराकांच | जिस काकु के समभने में दूसरे वाक्य की अपेक्षा 
होती है वह काकु साकांच् है | जो काकु वाक्य के बाद स्वतन्त्र रूप 
से भासित हो सो निराकांच है। साकांत्त काकु तीन प्रकार की है-- 
आ्तेपगर्स, प्रश्गर्भ, वित्तकंगर्भ | निराकां् फाकु भी तीन प्रकार की 
है--विधिरूप, उत्तररूप, निशयरूप | इनके अतिरिक्त मिश्रितकाकु 
के अनन्त प्रकार हैं। जैसे अनुज्ञा-उपद्दास-मिश्रित, अभ्युमगम-अनुनय- 
मिश्रित इत्यादि । जो अथे का चसत्कार केवल शब्दों से नही निकलता 
सो काछु से निकलता है। 


( हेड ) 

काव्य प्राय: क्ञोग संस्कृत ही भाषा में करते हैं | पर उसके 
पढ़ने का ढंग वही जानता जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा द्ोती है । 
ओर यह पढ़ने का ढंग अनेक जन्म के प्रयास से सिद्ध होता है । 
प्रसन्नता पर ख्र को सन्‍द करना उचित है, अप्रसन्नता पर तीत्र। 
ललित--काकुसहित---उन्ज्वल--अ्रथे के अनुसार पदच्छेदसहित 
सुनने मे सुखकर--स्पष्ट--ऐसे पाठ की कवि प्रशंसा करते हैं । 
अतिशीक्ू--अतिविज्ञम्बित--प्रधिक उच्च खर  मे--बिल्लकुत्त 
नादहीन--पदच्छेद रहित--बहुत घीमा--ऐसे पाठ की निन्‍दा होती 
है । गम्भीरता--पअ्रनेश्वय---तारसन्द का समुचित प्रयोग--संयक्त 
वर्णो' की कोमलता---ये पाठ के गुण हैं। जिस पाठ मे विभक्तियाँ 
स्पष्ट हों, समासों में गड़बड़ी न की जाय, पद्सन्धि शुद्ध परिस्फुट 
हो--ऐसा पाठ प्रतिष्ठित समझा जाता है । पढ़ने के समय विद्वान को 
चाहिए कि जो पद प्ृथक्‌ हैं उनको मिल्षा न दें, या जो समस्त हैं 
उनको अलत्तग न कर दें, भौर झ्राल्यातपद को मन्द न कर दें । शब्द 
या शब्दार्थ नहीं भी जानता हो यदि पढ़ने का ढंग अच्छा है तो 
लोगों को सुनने मे अच्छा ज्गता है । 

देशभेद से पढ़ने के ढंग मे भेद पाया जाता है । काशी से पूरब 
मगधादि देशवास्री संस्कृत अच्छी तरह पढ़ते हैं--प्राकृत के पढ़ने मे 
ये कुण्ठित हो नाते हैं। गौडदेशवासी प्राकृत गाथा को अच्छी तरह 
नहीं पढ़ सकते। इनका पढ़ना न अस्पष्ट न खूब स्पष्ट, न रुच्त न 
कोमल, न धीमा न ऊँचा है। फोई भी रस हो, कोई भी रीति, कोई भी 
गुण--कर्णाट देशवासी सभी को गर्व और टंकार के साथ पढ़ते 
हैं । द्रविडदेशवासी गद्य, पथ्य तथा मिश्रित गद्यथ सभी को 
गाने के सुर मे पढ़ते हैं। ज्ञाट देशवासी संस्कृत से ट्वोष रखते हैं वे 
प्राइच मधुर रीति से पढ़ते हैं । सुराष्ट्रादि देशवासी संस्कृत मे 
कहीं कहीं अपभश्रंश मिल्ञाकर सुन्दर रीति से पढ़ते हैं। काश्मीरबासी 


( ४० ) 

शारदा के प्रसाद से ऐसे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं कि ऐसा मालूम होता 
है कि उनके में गुहुवों का पानी भरा है (!!) उसके आगे उत्तरा- 
पथ के वाली अधिक सापुनासिक उच्चारण-पूर्वक पढ़ते हैं। पाआाल- 
प्रान्त-बासियों के पाठ मे रीतियों का अनुसरण वर्णरचना का पूर्ण भौर 
स्पष्ट उच्चारण, यति के नियमों का परिपालन---ये सब गुण रहते हैं। 
ओर उनके सुनने से ऐसा भान होता है कि कान मे मथु पड़ रहा है । 

अच्छे पाठ का ढंग यही है कि सभी वर्ण अपने अपने समुचित 
स्थान से उच्चरित हों और अपने समुचित रूप में और उनमें वाक्यों के 
अर्थ के अनुसार विराम हो । 


(9) 


काव्याथे के--अर्थात्‌ काव्य के विषय के---१ ६ योनि या मूल हैं-- 

(१) श्रृति, (२) स्वति, (३) इतिद्वास, (४) पुराण, (५) प्रमाण- 
विद्या--अर्थात्‌ सीमांसा और न्याय-वैशेषिक, (६) समयबिद्या-- 
अर्थात्‌ अवान्तर दाशनिक सिद्धान्त, (७) अर्धशास, (८) नाव्यशास्तर 
(<) कामसूत्र, (१०) ल्लौविक, (१९) फविकरिपत कथा, (१२) 
प्रकीर्णक, (१३) डचितसंयोग, (१४) योक्तूसयोग, (१५) उत्पाध- 
संयोग, (१६) संयोगविकार | 

इनके कुछ दृष्टान्त यहाँ दिये जाते हैं--- 

(१) श्रुति में लिखा है--उवशी ह्ाप्सरा: पुरूरवसमैलं चकमे? 
इतने मूल पर समस्त विक्रमोदेशी नाटक बना | 

(२) स्तृति से नियम लिखा है कि यदि किसी के ऊपर अधिक 
ऋण का दावा किया जाय--बह सबका इनकार करे--तो बादी 
यदि ऋण के छुछ भी अंश को प्रमाणित कर सके तो पमियुक्त 
को कुछ दावा देना होगा। 

इसी आधार पर विक्रमोवंशी का यह श्लोक है। 


( ४१ ) 

#ईस प्रयच्छ मे कान्‍्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता | 

विभावितैकदेशेन देय यदभियुच्यते! ॥ 

उवंशी से वियुक्त राजा हंस को कहता है--हे हंस मेरी प्रियतमा 
को तुम दे दो | तुमने उसकी गति ली है। और जब कुछ झंश 
फा लेना तुम्हारा प्रमाणित होगया तब तुम्हें सब दावा चुकाना 
होगा? | 

(३) इतिहास (रामायण मे) रामचन्द्रजी सुप्रीथ से कहते हैं-- 

“न स सह्ुचितः पन्‍था येन बाली हतो गतः । 

समये तिष्ठ सुग्रीव मा बालिपथमन्वगा!' ॥ 

अर्थात्‌ जिस मार्ग के आश्रयण से बालि मारा गया उस मार्ग 
का प्रनुसरण सत करो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहो? | 

इसी आधार पर यह श्छोक है-- 


प्रद' नवैश्वयेलवेन लम्भितं विस्ज्य पूषें! समयो विशृश्यताम्‌ । 
जगज्निघत्सातुरकण्ठपद्धतिन बालिनैबाहततृप्तिरन्तकः! ॥ 
सुभीव को ह्द्मणभी कहते हैं-..भ्रभी जो नया राज्य तुम्हें मिला 
है इसके मद को त्याग कर पहले जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उसका 
विचार करो | यमराज की संसार-संहारेच्छा केवल बालि के मरने से 
तृप्त नहीं हुई | 
(४) पुराणों मे लिखा है---जिन जिन दिशाओं की ओर हिरण्य- 
कशिपु हंसकर देखता था उन उन दिशाओं को भयभीत देवता लोग 
नमस्कार करते थे! । 
इसी आधार पर कवि ने लिखा है-- 
स सब्चरिणणुर पनत्रयेजपि यां 
यरच्छयाउशिश्रियदाश्रयः श्रिया । 


( ४२ ) 


अकारि तस्यथे प्रुढुटोपलस्खलत्‌-- 
फरेखिसन्ध्य' त्रिदशैदिशे नमः ॥ 
इसके प्रसंग में यह कहा गया है कि कवि जेसे जितना बेद, 
स्मृति, पुराण, इतिहास का आश्रयण करता है वैसे ही उतनी ही 
प्रशंसा का पात्र होता है। 
(४) मीमांसा का सिद्धान्त है कि शब्द का अमिधेय सामान्‍्य--- 
जाति-है-फिर विशेष भी उसका अथे हो जाता है--इसी आधार पर 
कवि कहता है--- 


वामान्यवाधि पदसप्यभिधीयपानं 
मां प्राप्य जातमभिषेयविशेषनिष्ठम्‌ । 
स्नी काचिदित्यमिद्दिते सतत मनो मे 
तामेव वामनयनां विषयीकरोति!॥ 
सामान्यवाची भी पद मेरे प्रति विशेषषाची हो गया 
सामान्यतः ख्ीपद का प्रयोग जहाँ होता है तद्दाों हमको उसी 
वासनयना (मेरी प्रियतमा) का भान होता है।? 
फिर न्याय का यह सिद्धान्त है, कि 'निरतिशय ऐश्वये से युक्त 
हो ही कर ईश्वर जगत्‌ का कर्ता द्ोता है |! इसी आधार पर कवि 
कहता है-- 
'किमीह/ कि काय/ः स खल किसुपायल्धिशुवन 
किमाधारों धाता छजति किस्नुपादान इति च | 
अतर्व्यश्वय त्वव्यनवसरदुस्थो हतथियः 
कुतकोज्य' कांरिचन्युखरयति मोहाय जगतः ॥! 


(६) समयविद्याओं मे बौद्धसिद्धान्न के आधार पर यह 
श्लोक ऐ-- 


( ४३ ) 


“कलिकल॒षकृतानि यानि लोके 

मयि निपतन्तु विम्नुच्यतां स लोक; । 
मम हि सुचरितेन स्वसत्तवा! 
परमसुखेन सुखावनीं प्रयान्तु ॥! 

बोधिसत्त्व कहते हैं--./जितने पाप के फत्त हैं सब मेरे ऊपर 
गिरें और मेरे जितने पुण्य हैं उनसे संसार के सब प्राणी 
सुखी होवें! | 

(७) अथेशास्र के सिद्धान्त के आधार पर-- 

बहुव्याजं राज्यं न छुकरमराजमशिधिभिः 
'राजकार्य छज्न से भरा हुआ है--बिना चारों के काम नहीं चलन 
सकता? । 

(८) नाव्यशात्ष के सिद्धान्त के आधार पर-- 

पाबंती को नृत्य की शिक्षा देते हुए शिवजी की उक्ति-- 
'एवं धारय देवि बाहुलतिकामेव' कुरुष्वाडुकं 
मात्युच्चैनम कुब्चयाग्रचरण मां पश्य तावत्स्थितमर ।! 

'हे देवि इस तरद्द बाहु को फैज्ञाओ--शरीर को ऐसा फरो--- 
बहुत नीचे न कुको--पैर को ज़रा मोड़ लो--मैं जेसे खड़ा हूँ सो 
देखो? | 

(<) कामशाद्ष के आधार पर-- 

'नाइचय लयि यहुक्ष्मीः प्षिप्तवाप्पोक्जमा गता। 
असो प्रन्दरतरत्व' तु प्राप्त) समरतस्तया ।॥ 

लक्ष्मी विष्णु को छोड़कर जो तुम्हारे पास आाई'--इसमें कुछ 
प्राश्वय नहीं। विष्णु सनन्‍्दर पव॑त से आये (मन्‍्द-रत हैं) और तुस 
समर (लड़ाई) से आये (सम-रत्र) हो ।! 


( ४४ ) 
(१०) ज्ौकिक-- 
पिबन्त्यास्वाद्य मरिचताम्बूलविशदेयु से! | 
प्रियाधरावदशानि मधूनि द्रविदाजना। ॥! 
'सरि्च और पान से खच्छ सुख द्वारा द्रविड स्रियाँ अपने प्रियतम 
के अप्नरों में लगा हुआ मद्य पीती हैं? । 
(११) कवि-कल्पित कथा के आधार पर-- 


अस्ति चित्रशिखों नाम खड़विद्याधराधिप! | 
दक्षिणे मलयोत्सक्ने रनवल्या। पुर; पति! ॥ 
तस्य रत्ाकरसुता श्रियों देव्याः सहोदरी । 
स्वयंवरविधावासीत्‌ कलत्र' चित्रसुन्दरी | 
भित्ञय के दक्षिण भाग में रत्नवती नगर के खड्डविद्याधराधिप 
राजा हैं| स्नाकर की लड़की छक्तमी देवी की सहोदर बद्दिन चित्र-- 
सुन्दरी नाम की स्वयंवर विधान से उनकी पत्नी हुई / 
(१२) प्रकीणें--धनुवेद के ्राधार पर-- 
'स दक्षिणापाज्ष निविष्ठपृष्टि 
नतांसमाकुज्चितसत्यपादस्‌ | 
ददर्श चक्रीकृतचारुचार्प 
प्रहतु मम्युथ्च तमात्मयोनिम्‌ |! 
शिवजी ने कामदेव को देखा जिस समय कामदेव दक्तिणनेत्र 


में मुष्टि लगाये कन्धे को झुकाये बायें पैर को मोड़े धनुष खींचे उनको 
बाण मारने को उद्यत थे | 


(१३) उचितर्सयोग के आधार पर--- 
शाण्ब्योध्यमसापि तलम्बहारः 
क्लप्ताज्ञरागों दरिचन्दनेन | 


( ४५४ ) 
आभाति बालातपरक्तसानु; 
सनिमरोद्गार श्वाद्रिराज/! ॥ 

'पांड्य राजा के कन्धे पर (ताज) माता पड़ी है--और शरोर 
में हरिचन्दन का कप ज्ञगा हुआ है | मालूम होता है जेसे नवोदित 
सूये के किरणों से ज्ञात / ग समेत जल के भरनों से सुशोमित 
हिमालय हों |! 

(१४) योक्तसंयोग-- 

'ुबेद्नि! सुरदन्तिनों मधुलिशमस्वादु दानोदक 
तन्वानैनमुचिद्र्‌ हो भगवतर्चक्ु! सहस्रव्यथाम्‌ | 
मज्जन्‌ खगंतरह्निणीजलभरे पड्ढीकृते पांुभि-- 
य॑धात्राव्यसनं निनिन्‍्द विमना। सवह्लोकनारीजनः ॥” 

स्वर्ग की स्वियाँ राजा की सवारी से जो उपद्रव हुआ उसकी 
निल्‍दा करती गई । उस सवारी से इतनी धूल्न उड़ी कि देवताओं के 
हाथियों की मद-धारा धूत्न से भरो हुईं मधुमक्खियों को कुस्वादु लगने 
हगी--भगवान्‌ इन्द्र की हज़ारों आँखों मे पीड़ा होने ज्गी--जिस 
स्गंगड़ा के जक्ल में वे स्रियोँ नहाती थी उसका जज्ञ पंकमय 
होगया ।? 

(१४) उत्पायसंयोग--- 

“भौ यदि ध्योज्नि पृथकृमचाहौ 
आकाशगड्भापयसः पतेतास । 
तेनोपनीयेत तमालनील -- 
ग़रामुक्त मक्तालतमस्य वृक्ष: | 

नील आकाश मे यदि ख्रगंगड्राजल्ञ की दो धाराएँ गिरती तो 
उससे भगवान्‌ कृष्ण की मुक्तामात्राशोमिव वक्त:स्थज्ष की उपसा 
हो सकती |? 


( ४६ ) 

(१६) संयोगविकार-- 

“गुणाजुरागपिश्रेण यश्सा तव सपेता। 

दिधूनां झखे जातमकस्पादपेकुडुमम्‌ ॥! 

भुगानुराग (लाल) से मिश्रित तुम्हारा (श्वेत) यश जब सर्वत्र 
फैला तब दिशारूपी स्त्रियों के सुख-कुड्डुम आधा ही रखित से हुए 
(आधा श्वेत ही भासित हुआ) |? 

काव्य के विषय? या पात्र” सात प्रकार के होते हैं-- 

(१) 'दिव्य?, स्वर्गीय--जहों इन्द्र, शची, अप्सरा इत्यादि के वर्णन 
ख्र्ग ही के सम्बन्ध मे होता है। 

(२) 'दिव्यमानुषः--छर्गीय होते हुए मत्येज्ञोक-सम्बन्धी । 
इसके चार प्रस्ेद हैं--- 

स्वर्गीय पुरुष का मत्यैज्लोक मे आना तथा मत्ये पुरुष का ख्र्ग 
जाना--जैसे शिशुपा्वध में नारद का द्वारका आना, अजुंन का 
इन्द्र के पास जाना । स्वर्गीय व्यक्ति मत्ये हो जाय तथा मत्ये स्वर्गीय 
हो जाय--जैसे श्रीकृष्ण का अवतार और गंगातट पर मरे हुए मनुष्यों 
का विमान पर खर्ग जाना | स्वर्गीय वृत्तान्त की कल्पना--जैसे दो 
गन्धर्वों के वार्ताज्ञाप की कल्पना । किसी व्यक्ति का स्वर्गीय 
भाव उनके प्रभाव से आविर्भूत हुआ--जैसे श्रीकृष्ण ने यशोदा की गोद 
मे सोये हुए स्वप्न में कुछ ऐसी बातें कही जिससे उनका दिव्य-भाव 
सूचित हुआ | 

(३) मत्ये (सालुष)--मनुष्यों की घरेलू घटनाओं का वर्णन | 

(४) पाताज्ञीय--नागल्ञोक मे तत्षकादि नागों के चरित्र 
का वर्णन । 

(५) मत्येपावाज्लीय--कर्णाजुंन युद्ध मे कर्ण के शर मे 
प्रविष्नाग जब॒दोबारा उनके पास आया और कहा फिर भी मैं 


( ४७ ) 


तुम्दारे शर मे प्रवेश करता हूँ तुम उस शर को चलाओ | तब करे 
(मनुष्य) ने नाग (पाताल्लीय) से कहा कि यह समझ रक्‍्खो कि कर्ण 
दोबारा एक बाण को नहीं चल्ञाता--तुम देखो मै अभी मामूली 
मत्येज्ञोकसम्बन्धी शरों ही से अ्जुंत को मार गिराता हूँ?। 

(६) दिव्यपावाल्लीय--शिवजी (दिव्य) के शरीर पर नाग- 
राज (पातालीय) का वर्णन | 

(७) खर्गमत्येपातालीय--जनमेजय के सर्पयज्ञ के सम्बन्ध में 
आस्तीक ऋषि (मनुष्य), तक्षकनाग (पातालीय) और इन्द्र (स्वर्गीय) 
का वणेन | 


साहित्य का विषय अनन्त तथा निस्सीस है| पर दो प्रसेद में 
सभी अन्तर्गत होते हैं--विचारितसुस्थः तथा अविचारित- 
रमणीय? । 'विचारितसुस्थ” दक्ष मे सभी शासतर हैं और अविचारित- 
रमणीय? दत्त में काव्य | ऐसा उद्धट का सिद्धान्त है । पर तत्त्व यह 
है कि शास्र हो या काव्य, निबन्धन से वही उपयोगी होगा जो जैसा 
प्रतिभासित (ज्ञात) होगा । और काव्यों में रसयुक्त ही विषय होना 
चाहिए--नीरस या विरस नहीं | यह अनुभव की बात है कि कई 
विषय रस को पुष्ट करते हैं और कई उसे बिगाड़ते हैं । पर काव्यो मे 
कवियों की उक्तियों मे रसवत्ता शब्दों मे है या अथों मे सो अन्वय- 
व्यतिरेक ही से ज्ञान हो सकता है| अर्थात्‌ किसी काव्य को देखने 
या सुनने पर यदि हम देखें कि जो शब्द इनमे हैं थे जहाँ जहाँ रहते 
हैं तहाँ तहाँ ही रस हैं--जहाँ ये शब्द नही हैं वहाँ रस नहीं हैं- 
तो ऐसे स्थक्ञ मे शब्द ही से रस माना जायगा | जहाँ ञ्रथे ही के 
प्रसंग मे ऐसा भान होगा तद्दों अथे हो से रस माना जायगा | कुछ 
लोगो का मत है कि वर्णित वस्तु केसी भी हो--रस का होना या न 


( ४८ ) 
होना वक्ता के ख़भाव पर निर्भर होता है। जेसे अनुरागी पुरुष जिसी 
पदार्थ की प्रशंसा करेगा विरक्त पुरुष उसी की निन्‍दा करेगा । वस्तु 
का स्वभाव स्वतः नियत नहीं है चतुर वक्ता की वाक्यशली पर बहुत 
कुछ निर्भर रहता है। ऐसा मत अवन्तिसुन्दरी का है। 
इनका कहना है- 


धस्तु स्वभावोध्त्र कवेरतन्त्रो 
गुणागुणावुक्तिवशेन काव्ये । 
स्तुव॒न्निषप्तालम॒तांशुमिन्दु 
निन्दंस्तु दोषाकरमाह धृते! ॥! 
कवि वस्तुस्वभाव के अधीन नहीं है। काव्य में वस्तुओं के गुण 
या दोष कवि की दक्ति पर ही निर्भर रहता है । चन्द्रमा एक ही 
वस्तु है। पर चतुर कवि जब उसकी प्रशंसा करता है तो उसको 
अप्ृतांशु (अम्रतमय किरणवाला) कहता है--और जब उसी की 
निन्‍्दा करता है तो दोषाकर (दोषों का आकर) कहता है? । 
पर असल मे दोनों पक्ष ठीक हैं| काव्य का चमत्कार वर्णित 
वस्तु के खभाग पर भी निर्भर होता है और वस्तुओं के दोप-गुण 
कविकृत वर्णन पर भी निर्भर होते हैं।। 
काव्य का विषय दो प्रकार का होता है--मुक्तकविषय तथा 
प्रबन्धविषय । इन दोनों के प्रत्येक पाँच पॉच प्रसेद हैं--शुद्ध, चित्र, 
कथोत्थ, संविधानकभू , भ्राल्यानकवान्‌ । सज्जनों के मनोविनोदार्थ 
यहाँ उदाहरण मैथिली भाषा के दिये जाते हैं। 
(१) मुक्तक-शुद्ध-जिसमे शुद्ध एक मात्र वृत्तान्त है--जैसे 
गरभनिवास दास हम विसरल पसरल विषयकप्रीति। 
(२) मुक्तक-चित्र--जिसमे वृत्तान्त प्रपच्च सहित है-- 
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बाधल छलहूँ गरपघर, जे प्रश्भ कपल उधार । 
तनिक चरण नहिं अरचह, की गुनि गरब अपार | 
कोन छन की गति होएत, से नहि हृदय विचार | 
एकरूप नहि थिररह, विषम विषय संसार |। 
मरमबेधि सहि वेदन, आस तदपि विसतार | 
विषय मनोरथ नव नव करम के गति के ढार ॥ 


(३) मुक्तक-कथोत्य--जनहाँ एक वृत्तान्त से उत्यित दूसरा 
वृत्तान्त है-- 


हे शिव छुटल हमर मन त्रास । 

गिरिजावक्कम चरणक भेलहु अन्तिम बयस में दास ॥ 
जनम जनम कुकरम जत अरजल-से सभ होइछ हरास। 
हमरहु हृदय भक्ति सुरलतिका, अविचल लेल निवास ॥ 
भन कविचन्द शिवक अनुकम्पा, सब जग शिवमंय भांस । 
उतपति पालन प्रलय महेश्वर, सम तुअ भृत्रुटेषिलास ॥ 


(४) मुक्तक-संविधानकभू--जहाँ वृत्तान्त सम्भाविव है--- 
भारी भरोस अहाँक रखैछी, कही महादेव सल कथा | 
दान कहाँ सकरू कर द्रव्य न, एको देखेछी न पुण्य कथा || 
अपने दयाक दरिद्र वनी तें, छूटे कहाँ लोकक आ विव्यथा । 
यदि नाथ निरंजन सर्व अहाँ, दुखभार पढ़े किए मोर पथा ॥ 


(५) मुक्तक-लोकाल्यानकवान--जिसमें वृत्तान्त परिकल्पित है- 


आएल पसन्‍त वनिज्ार--पत्तरल प्रेम पसार 
युवयुवती नन आव---हृदय अरपि रस पाव | 
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(१) निबन्ध-शुदू- हि 
कत कत हमर जनम गेल-कयल न सत उपचार | 
तकर पराभव अनुभव-मेलहुँ जगत के भार ॥ 
सेवलहुँ हम ने उमावर, केवल छल व्यवहार | 
करुणाकर दुख सुनथि न, दुस्सह दुख के टार ॥ 
(२) निबन्ध-चित्र--- 
अनकर अनुचर बनि हम रहलहुँ, सहलहुँ शिव हे नित अपमान । 
झनुचित करम उचित के जानल, आनल शिव हे पतितक दान | 
धरम सनातन एक न मानल, ठनल शिषप हे मलिन प्रमान । 
चन्द्र पिकल मन पतित के मोर -सन-करु जननु शिव हे हृदय पान ॥ 
(३) निबन्ध-कथोत्थ--- 
भल भेल भल भेल त्यागल वास 
छुटिगेल मोर मन दुरजन त्रास | 
भल भल लोकक बेसव पास 
सपनहूँ सुनव न खल उपहास । 
मन न रहत मोर कतहु उदास 
“शिव! 'शिव! रटब जखनधरि श्वास। 
(४) निबन्ध-संविधानकमू 


शिव प्रिय अभिनव गीति प्रीति से रचितहूँ 
.. शिवतट विंगतबिकार भक्ति से नचितहुँ । 
महोदार करुणावतार का यचितहुँ 
अन्त समय हम काल कराल सं बचितहुं। 
अछि भरोस मन मोर दया भर करता 
शरणागत जन जानि सकल दुख हरता | 


( ५१ ) 
(५) निबन्ध-प्राल्यानकवान्‌-- 
सखि सखि ललित समय लखु भार- 
नागर नागरि रेनि रंग करि सयन करे पिश कोर | 
धीवर अंक मयंक तरणि चढ़ि शशिकर जाल पसार 
उड़ुगण मोन बकाय चलल जनि गगनपयोनिधिपार | 
काव्य सभी भाषाओं मे हो सकता है। भाव चाहिए । कोई 
एक ही भाषा मे काव्य कर सकता है--कोई अनेक भाषाओं से--- 
संस्कृत, प्राकृत, अपभंश, पैशाची इत्यादि । 
एकोथथे संस्कृतोक्तया स सुकविरिचनः प्राक्ृतेनापरोडस्थित 
अन्योध्प्रंशगी भिं। किमपरमपरों दतभाषाक्रमेण । 
दिवाभि) को5पि वाग्मिम बति चतसमिः किश्व करिचद विवेक्तं 
यस्येत्थं थी! प्रपन्ना स्नपयति सुकपेस्तरय कीर्तिजेंगन्ति ॥। 


कविचर्या -राजचयां 


कवि का कतंव्य 
(९) 
काव्य करने फे पहले कवि का कर्तव्य है उपयोगी विद्या तथा 
उपविद्याओं का पढ़ना और अ्रनुशीक्षन करना । नामपारायण, 
घातुपारायण, कोश, छन्दःशास्र, अलंकार-शाख--ये काव्य की उपयोगी 
विद्याएँ हैं। गीत-वाद्य इत्यादि ६४ कलाएँ “उपविद्या? हैं। इनके 
अतिरिक्त सुजनों से सत्कृत कवि की सन्निधि (पास बैठना), देशवार्ता 
का ज्ञान, विदश्धवाद ( चतुर लोगों के साथ बातचीत ), लोक- 
व्यवहार का ज्ञान, विद्वानों की गोष्ठी और प्राचीन काव्य-निबन्ध-- 


ये काव्य की भाताएँ? हैं। आठ कान्य-माताओं का परिगणन इस 
पद्य मे है 


स्वास्थ्यं प्रतिमा धभ्यासो भक्तिवि इत्कथा बहुश्र॒तता | 
स्मृतिदात्य मनिवे दश्च मातरो कौ कवित्वस्य ॥ 


शरीर स्वस्थ, तीत्र प्रतिभा, शास्त्रों का अभ्यास, देवता तथा 
गुरु से भक्ति, विद्वानों के साथ वार्तालाप, बहुश्॒वता, [शाल्रों के 
अतिरिक्त बहुत कुछ दृद्धजनों से सुन सुनाकर जो ज्ञान उपलब्ध 
होता है ], प्रबल स्मरणशक्ति, अनिरवेद [ प्रसन्न चित्त-खेद से 
शून्य]--ये आठ काव्य की भाताएँ? हैं। 

इसके अतिरिक्त कवि को सदा शुचि? रहना आवश्यक है। 
शौच? तोन प्रकार का है--वाकूशौच, मनःशौच, शरीरशौच । 


( ४५३ ) 


वाणौ की शुद्धि और सन की शुद्धि तो शास्त्रों के द्वारा होती है। 
शरीर-शुद्धि के सूचक हैं--हाथ पैर के नख साफ हों, मुँह मे 
पान, शरीर मे चन्दन का लेप, कीमती पर सादे कपड़े, सिर पर 
माला । कवि का जैसा ख्॒भाव है वैसा ही उसका काव्य होता 
है। ल्लोगों मे कहावत भी है--'जेसा ससव्वर वैसी घसवीरः | 
कवि को स्मितपूर्वामिभाषी होना चाहिए--जब बोले हँसता हुआ 
बोले । बाते गम्भीर श्रथेवाली कहे । सर्वत्र रहस्य, असल 
तत्त्व का अन्देषण करता रहे । दूसरा कवि जब तक अपना काव्य 
न सुनावे तब तक उसमे दोषोद्भावन न करे---सुनाने पर जो यथाथे 
हो सो कद्द देवे। कवि के लिए घर साफ सुथधरा--सब ऋतु के 
अनुकूल स्थान, नाना वृत्त-मूल-लतादि से सुशोमित बग़ीचा, क्राडा- 
पर्व॑त, दीिका पुष्करिणी, नहरे, क्यारियाँ, सयूर, सृग, सारस, 
चक्रवाक, हंस, चकोर, क्रौच, कुरर, शुक, सारिका--गरमी का प्रती- 
कार, फूच्बारे, लता कुज, रूला इत्यादि अपेक्षित हैं। काव्य- 
रचना से थक जाने पर--मन की ग्लानि दूर करने के लिए आज्ञा- 
कारी मूक सेवक सहित था एक-दम निर्जन स्थान चाहिए। परि- 
चारक अपभ्रशभाषा-प्रवीण और परिचारिकाएँ सागधीभाषा-प्रवीण 
हों । कवि की स्तरियो को प्राकृत तथा संस्कृत भाषा जाननी चाहिए। 
इनके मित्र सवे भाषाज्ञाता हो। कवि को स्वयं सर्व भाषा-कुशत्न 
शीघ्रवाक्‌, सुन्दर अक्षर लिखनेवाला, इशारा समझनेवाला, नाना लिपि 
का ज्ञाता होना चाहिए। उसके धर मे कौन सी भाषा लोग बोलेंगे 
सो उसी की आज्ञा पर निर्भर होगा। जैसे--सुन्ा जाता है मगध 
मे राजा शिशुनाग ने यह नियम कर दिया था कि उनके अन्‍्तःपुर 
मे 5, ठ, ड, ढ, ऋ, ष, स, ह इन आठ वर्णों का उच्चारण कोई न 
करे । शूरसेन के राजा कुविन्द ने भी कटुसंयुक्त अक्षर के 
उच्चारण का प्रतिषेध कर दिया था। कुन्तक्नदेश मे राजा 


( ४४ ) 


सातवाहन की आज्ञा थी कि उनके अन्तःपुर मे केवल प्राकृत भाषा 
वोली जाय । उज्जयिनी मे राजा साहसांक की आज्ञा थी कि उनके 
अन्त'पुर में केवल संसक्रत बोली जाय | 

पेटी, पाटी, खडिया, बन्द करने के लायक दावात, रोशनाई, कृछम 
ताडीपत्र या भूल॑पत्र, दालपत्र, ज्ञोहअंटक, साफ़ सजी हुई दीवार,-- 
इतनी चीज़ सतत कवि के सन्निहित रहनी चाहिए। 

सबसे पहले कवि को अपनी योग्यता का विचार कर लेना 
चाहिए--मेरा संस्कार कैसा है, किस भाषा मे काव्य करने की 
शक्ति मुनमे. है, जनता की रुच किस ओर है, यहाँ के लोगों ने 
किस तरह की किस सभा मे शिक्षा पाई है, किघर किसका मन 
छगता है, यह सब विचार करके तब किस भाषा मे काव्य करेंगे 
इसका निणेय करना होगा। पर यह सब भाषा का विचार केवल 
उन कवियो को आवश्यक होगा जो एकदेशी आंशिक कवि हैं। जो 
सर्व॑तन्त्रस्वतन्त्र है उनके लिए जैसी एक भाषा वैसी सब भाषा। 
पर इनके लिए भी जिस ढेश में हों उस देश मे जिस भाषा का अधिक 
प्रचार हो उसी भाषा का आश्रयण करना ठीक होगा। जैसे कहा है 
कि गौडादि देश मे संस्कृत का अधिक प्रचार था, ल्लाठ देश में 
प्राकृत का, मरुभूमि में सर्वत्र अपश्र श का, अवन्ती, पारियात्र, दश- 
पुर में पैशाची का, मध्यदेश में सम्री भाषा का। जनता को क्‍या 
पसन्द है क्या नापसन्द है यह भी पता लगा कर जो नापसन्द हो 
उसका परित्याग करमा। परन्तु केवल सामान्य जनता में अपना 
अपयश सुनकर कवि को आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, अपने 
दोष-गुण की परीक्षा स्वयं भी करना चाहिए। इस पर एक प्राचीन 
श्लोक है-- 

पिया>धत्मनस्तावदचारु नाचरेत्‌ 
जनस्तु यद्दद स तदू वदिष्यति। 
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जनावनायोशमिन जनादं॑न॑ 
जगत्क्षये जीव्यशिवं शिव बदन | 
अर्थात्‌ “अपनी समझ मे अनुचित कार्य नहीं करमा। सामान्य 
जनता का तो जो मन आवेगा कहेगा | जगत्‌ की रा मे तत्पर हैं 
भगवान्‌ विष उनको तो ज्ञोग जनादंन” (लोगों को पीड़ा देनेवाला) 
कहते हैं । और जगत्‌ के संहारकर्ता हैं महादेवजी उनको 'शिवः 
(कल्याणकारक) कहते हैं? | ख़ासकर प्रत्यक्-जीवित कवि फे काव्य 
का सत्कार बहुत कम होता है। ह 


प्रलक्षकविकाज्य च रूप च कुलयोषित्त) 
गृहवैधस्प विद्या च कस्मैचिद्रदि रोचते || 


अर्थात्‌ जीवित कवि का काव्य, कुलवधू का रूप और घर के वैद्य 
की विदा--कदाचित्‌ ही किसी को भाती है| 

बालकों के, स्तियों के श्रार नीच जातियों के काव्य बहुत जल्दी 
सुख से शुख फैल जाते हैं। परिन्नाजकों के, राजाओं के, और सद्य:कवि 
[ तत्लण काव्य करनेवाले ] के काव्य एक ही दिन मे दशोंदिशा 
मे फैल जाते हैं। पिता के काव्य को पुत्र, गुरु के काव्य को शिष्य 
और राजा के काव्य को उनके सिपाही इत्यादि बिना विचारे पढ़ते है 
ओर तारीफ करते हैं। 

कवियों के लिए और कई नियम बताये गये हैं। जब तक 
व्यव्य पूरा नहीं हुआ है तब तक दूसरों के सामने उसे नहीं पढ़ना । 
नवीन काव्य को अकेले किसी आदमी के सामने नहीं पढ़ना | इससे 
यह डर रहता है कि वह आदमी उस काव्य को अपना कहकर 
ख्यात कर देशा--फिर कौन साक्षी दे सकेगा कि किसकी रचना 
है? अपने काव्य को मन ही मन उत्तम न समक्त बैठना, न 
उसका डीड्‌ हाकना | अहंकार का लेशमान्न भी सभी संस्कारों को 
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नष्ट कर देता है। अपने काव्य को दूसरों से जेंचवाना। यह 
बात प्रसिद्ध है कि गुण दोष जेसे पक्षपात-रहित उदासीन पुरुष 
को जँचते हैं वैसे स्रयं काम करनेवाले को नहीं। जो अपने को 
बड़ा कवि ल्गावे उसभी रुचि के अनुसार उसके चित्त को प्रसन्न कर 
देना ही ठीक है--फिर अपने काव्य को ऐसे कविम्मन्य के 
सामने नहीं पढ़ना । एक तो वह उसका गुण ग्रहण नहीं करेगा, 
दूसरा यह भो सम्भव है कि वह उसे अपना कहकर ख्यात कर दे। 

कवि के लिए काल के हिसाब से कार्यक्रम के भी नियम बनाये 
गये हैं। दिन को और रात को चार चार पहरों में बाँटना | प्राव:- 
काल उठकर सन्ध्या-पूजा करके सारस्वतसूक्त पढ़ना। फिर एक 
पहर तक विद्याभवन मे आराम से बैठ कर काव्योपयोगी विधा और 
उपविद्याओं का अलनुशीलन करना। ताज़ा संस्कार से बढ़कर 
प्रतिभा का उद्योधक दूसरा नहीं है। दूसरे पहर मे काव्य की 
रचना करना। मध्याह के लगभग जाकर स्नान करके शरीर के 
अनुकूल भोजन करना । भोजन के बाद काव्यगोष्ठी का अधि- 
वेशन | प्रश्नों के उत्तर--समस्या-पूर्ति-माटकाभ्यास श्रौर चित्र- 
काव्य प्रयोग इत्यादि तीसरे पहर तक करना। चौथे पहर मे 
अकेले या परिमित पुरुषों के सड़॒ बेठकर प्रातःकाल जो काव्य रचा 
है उसकी परीक्षा करमा। रस के आवेश मे जो काव्य रचा जाता 
है उस समय गुण-दोष विवेक करने की बुद्धि नहीं चल्नती | इसलिए 
कुछ समय वीतने ही पर स्वरचित काव्य की परीक्षा हो सकती है। 
परोक्षा करने पर यदि कुछ अंश अधिक भासित हो वो उसे हटाना--- 
जो कमी हो उसकी पूर्ति करना--जो उल्टा पक्षटा हो उसका 
परिवर्तन करना--जो भूल गया हो उसका अनुसन्धान करना । साय- 
काल सन्ध्या करना और सरस्वती की पूजा। इसके बाद दिन में 
जो काव्य परीक्षित और परिशोधित हो चुका है उसको प्रथम पहर 
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के अन्त तक लिखवाना | द्वितीय ठृतोय पद मे सुख से सोना । 
सुचित्त सोने से शरीर नीरोग रहता है। चतुर्थ पहर में जागना 
और ब्राह्ममुहृर्त में प्रसन्न मन से सब पुरुषार्था का परिचिन्तन 
करना | 

काल के हिसाब से भी चार प्रकार के कवि होते हैं । (१) 
“असूर्यम्पश्य'--जो गुफाओं के भोतर या भीतर घर मे बेठ कर ही 
कान्य करता है ओर बड़ी निष्ठा से रहता है---इसकी कविता के लिए 
सभी काल हैं। (२) 'निषण्णः--जो काज्य-रचना मे तन्‍्मय हो ही 
कर रचना करता है पर उतनो निष्ठा से नहीं रहता है-- 
इसके लिए भी सभी काल हैं। (३) 'दत्तावसएः--जो स्वामी की 
आज्ञानुसार ही काव्य-रचना करता है--इसके लिए नियमित काल 
है। जैसे रात के द्वितीय पहर का उत्तरा्ध ( जिसे सारस्वत मुह्ृर्त 
कहते हैं )। (४) प्रायोगनिकः--जो प्रस्ताव विशेष पाकर प्रस्तत 
विषय लेकर काव्य-रचना करता है। इसके लिए काल का नियम 
नही हो सकता । जभी कोई विषय प्रस्तुत होगा तभी वह काज्य 
करेगा [ 

पुरुषों की तरह स्त्रियों भी कवि हो सकती हैं। कारण इसका 
स्पष्ट है। बुद्धि, मन इत्यादि का संस्कार आत्मा मे होता है, और 
आत्मा में स्री पुरुष का भेद नही है। कितनी राज-पुत्रियाँ, सन्त्रि- 
पुत्रियों, वेश्याएँ शास्रो मे पण्डिता और कवि हो गई हैं। शीज्ा- 
भद्टारिका, विकटनितस्बा, विजयांका तथा अ्रभुदेवी---इन चार 
खोकवियों के नाम प्रसिद्ध हैं । 

जब प्रबन्ध तयार होगया तो उसकी कई प्रतियाँ करा लेनी 
चाहिए। क्योंकि काव्य-प्रबन्धों के पाँच नाशकारण और पॉच 
महापद होते हैं । (१) निश्षेप--किप्ती दूसरे के पास धरोहर 
रखना । (२) विक्रय--बेचना | (३) दान--किसी को दे डालना । 
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(४) देशत्याग--स्वयं कवि देश छोड़ कर देशान्तर चल्ला जाय | 
(५) अल्पजीविता--अल्प ही अवस्था मे कवि का मर जाना। 
ये पॉच काव्य के नाश के कारण होते हैं । 

(१) दरिद्वता । (२) व्यसनासक्ति--बुत आदि व्यसनों मे लगा 
रहना । (३) अवज्ञा--(४) मन्‍्द भाग्य--(५) दुष्ट और द्वेषियों पर 
विश्वास--ये पाँच सहापदः हैं । 

अभी रहने दें फिर समाप्त कर लुूगाः--'फिर से इसे शुद्ध 
करूँगाः--'मित्रों के साथ सलाह करूँगाः--इत्यादि प्रकार की यदि 
कवि के मन मे चंचलता हो तो इससे भी काव्य का नाश 
होता है। 

[कवियों को तकांदिशात्र का ज्ञान भी आवश्यक है--ऐसा 
सिद्धान्त राजशेखर का है। ठीक भी यही है । पर कुछ ल्लोगों 
का कहना है कि तर्कादिशास्र का परिशीज्न कवित्वशक्ति का बाधक 
होता है। इसके प्रसंग मे एक कथा पंडितों में प्रसिद्ध है। एक बड़े 
कवि थे--कहने पर तत्तण ही श्लोक बना लेते थे । काग्ज़ कृलम 
की आवश्यकता नहीं होती थी | अभी भी ऐसे कवि हैं जिन्हें 
घटिकाशतक? की उपाधि है--अर्थात्‌ एक घंटा मे १०० श्लोक 
बना हंते हैँ । उक्त कवि ने किसी राजा फे दरबार मे जाकर अपने 
आशुकवित् के द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा पाई। राजा के सभापंडित को 
पूछा गया--आप ल्लोग इतना शीघ्र श्लोक क्यो नहीं बना सकते? ! 
पंडित ते कहा--जो पंडित शासत्र पढ़ेगा वह इतना शीघ्र श्लोक नहीं 
बना सकेगा। इन कवि भदह्दाशय को भी यदि शाञ्र पढ़ाये जाये तो 
यही दशा होगी?। राजा ने कवि से कहा--आप कुछ दिन 
शासत्र पढ़ कर फिर आइए ? | कवि पंडितजी के पास गये । पंडितजी 
उन्हे तत्त्व-चिन्तामणि का प्रामाण्यवाद पढ़ाने लगे। दस दिन - 
को बाद राजसभा मे गये--समस्या दी गई। तो आप लगे सिर 
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ख़ुजलाने---और कुछ सोच विचार कर कृछम कागज माँगने छगे । 
किसी वरह श्लोक बनाया--अच्छा बना? | दस दिन के बाद फिर 
आये ते बहुत देर तक प्रयत्न करने पर भी प्रस्तुत विषय पर श्लोक 
नहीं बन सका । बड़ी देर मे केवल आधा अनुष्ट्रप बना सके। 
#ज्म) प्रामाण्यवादाय मतकवित्वापहरिणे!-- 
“मेरी रवित्वशक्ति के नाश करनेवाले प्रामाण्यवाद को नमरकार”] 
ताकिक कवियों मे सबसे प्रसिद्ध प्रसन्तराघवनाटककर्ता नयदेव 
हैं| तार्किक कवि कम होते हैं इस विश्वास को दूर करने के उद्दश्य 
से इस बाठक मे पारिपाश्व॑क के द्वारा यह प्रश्न है कि थे कवि 
वार्किक होते हुए भी कवि हैं यह आर्चर्य है?। इस पर सूत्रधार कहता 
है-..'इसमे आश्चये क्या है-- 
येषां कगलकाव्यकोशलकलालीलावती भारतों 
तेषां करशतकेयक्ररचनोदगारेपि कि हीयते। 
ये; कान्ताकृचकुडमले कररुह्म! सानन्द्मारोपिता- 
स्ते! कि मत्तकरीखभशुम्भशिखरे नारोपणोया। शरा! ॥ 
तात्पय यह है कि 'जो कवि कोमल क्ाव्य-कला में निपुण है 
सो कया कठिन तक मे निषुण नहीं हो सकता । जो पुरुष अपने हाथों 
से कोमल फेलि करता है सो कया उन्हीं हाथो से बाण नहीं चत्ता 
सकता? । 


इन्हीं जयदेव की एक और गौरवोक्ति मिथिल्षा में प्रसिद्ध है-- 


तक्रेंबु ककशवियों वयमेव नान्‍य।। 
कांव्येषु कोमलधियों वयमेव नान्‍्य! ॥| 
कान्ताठुरक्लितधियों वयमेव नान्य; | 
कृष्णे समषिंतधियों बयमेव नान्‍्य! |। 
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सेमेन्द्र ने कवित्र-शिक्षा के विषय में एक छोटा सा 
प्रन्थ लिख डाज्ा है जिसका नाम 'कविकण्ठाभरण” है । इसके 
झनुसार शिक्षा की पाँच कक्षायें द्वोती हैं--(१) भअकवपे: 
कवित्वाप्तिः कवित्वशक्ति का यत्‌ किच्चित्‌ू सम्पादन। (२) 'शिक्षा 
प्राप्तगिरः कवेः”, पदरचनाशक्तिसम्पादन करने के बाद उसकी 
पुष्टि करना । (३) चसत्कृतिश्व शिक्षाप्ती--कविता-चमत्कार | 
(४) 'गुणदेषोद्गति:ः काव्य के गुण-दोष का परिज्षान । 
(५) 'परिचयप्राप्त--शास्त्रं का परिचय | 

(१) अकवि की कवित्प्राप्ति के लिए दो तरह के उपाय हैं-- 
(दिव्यः--यथा सरस्वती देवी की पूजा, मन्त्र, जप इत्यादि--तथा 
। पौरुष” । पौरुष प्रयत्न के सम्बन्ध में तीन तरह के शिष्य होते हैं। 
“प्रल्पप्रयत्नसाध्य”---धोड़े प्रयत्न से जो सीख जाय । 'क्रुच्छूसाष्य!--- 
जिसकी शिक्षा के लिए कठिन परिश्रम की अपेक्षा है। असाध्य-..- 
जिसकी शिक्षा हो ही न सके । 

अल्पप्रयत्नसाध्य शिष्य के लिए ये उपाय हैं--- 

(क) साहित्यवेत्ताओं के मुख से विद्योपाजेन करना। शुष्क 
तारकिक या शुष्क वैयाकरण को गुरु नहीं बनाना । ऐसे गुरुओं 
के पास पढ़ने से सूक्ति का विकास नहीं होता | 

[शुष्क ताकिक तथा शुष्क वैयाकरण के प्रसंग कई कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं । किसी पंडित के पास एक ताकिक और एक वैयाकरण 
पढ़ता था | दोनों की बुद्धि जॉचने फे लिए एक दिन घर में जाकर 
लेट गये अपनी कन्या को कहा--्यदि विद्यार्थी झावें तो कह देना 
भ्टत्य कटूयां शरठ: श्रविष्ट:ः (भट्टजी की कमर में छिपकल्ली 
पेठ गई है)। व्याकरण का विद्यार्थी आाया। कन्या की बात 
छुनकर वाक्य को व्याकरण से शुद्ध पाकर चला गया। 
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न्यायशासत्र का वियार्थी झाया--उससे भी कन्या ने वही बात कही । 
पर उसने विचार करके देखा तो समझ गया कि यह तो असम्भव 
है कि मनुष्य की कमर मे छिपकली घुस जाय | गुरुजी बाहर 
निकलते और कहा कि न्यायशास्त्र ही बुद्धि को परिष्कृत करती है 
निरा व्याकरण नहीं । एक दिन दोनों विद्यार्थी कही जा रहे थे | रास्ते 
में शाम होगई--एक वृक्ष के नीचे डेरा डाज्षकर आग जल्लाकर एक 
हंडिये मे चावल पानी चढ़ा दिया । वेयाकरण रसोई बनाने क्षगा । 
नैयायिक बाज़ार से घृत ल्ञाने गया | जब चावल्ल आधा पकने 
पर हुए तो हुभ्‌ ढुभः शब्द होने लगा | वैयाकरण ने धातुपाठ का 
पारावण करके विचारा कि 'टुभू? धातु तो कही नहीं है--यह हंडिया 
अशुद्ध बोल रही है । बस ढेर सा बालू उसमें डाल दिया--बोली 
बन्द होगई--वैयाकरण प्रसन्न होगये--अशुद्ध शब्दोच्यारण अब नहीं 
होता | उधर नैयायिक मद्दाशय एक दोना मे घृत लेकर आ रहे थे 
तो उन्तके मन मे यह तक उठा कि---इन दोनों वस्तुओं मे कौन 
आधार है, कौन आधेय--अ्र्थात्‌ घृत मे दोना है या दोने में घृत । 
इस बात की परीक्षा करने के लिए उन्होंने दोने को उत्नट दिया । 
घृत ज़मीन पर गिर पड़ा--आप बड़े प्रसन्न हुए कि शट्ठटा का समाधान 
होगया---दोना ही घृत का आधार था। डेरे पर पहुँचे तो हंडिया 
मे बालू भरा पाया | पूछने पर वैयाकरण ने जवाब दिया--“यह 
पात्र अशुद्ध बोल रहा था इससे मैंने इसका मुँह बन्द कर दिया-- 
पर तुम घृत कहाँ ल्ञाये हो ९” नेदायिक ने कह्दा, मैंने झाज एक बड़े 
जटिल प्रश्न को हल किया है--दोना ही घृत का आधार है--घृत 
दोने का नहीं?। दोनों अपनी अपनी चतुरता पर प्रसन्न होकर 
भूखे घर लौट आये ।] 

(ख) व्याकरण पढ़कर---नाम, धातु तथा छन्दों में विशेष परिश्रम 
करके फिर काब्यों के सुनने मे यत्न देना। विशेषकर देशभाषा के 
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सरस गीत और गाधाओं को बड़े ध्यान से सुनना । इस तरह सरस 
कार्यों के सुभने से और उनके रसों में मग्न होने से कवित्व का 
अड्डू र हृदय में उत्पन्न होता है। 

दूसरे दरजे का शिष्य है कृच्छसाध्यः | उसके लिए ये 
उपाय हैं-- 

कालिदास के सब ग्रन्धों की पढ़ना और उनके एक एक पद, श्क्ञोक- 
पाद झोर वाक्‍्यों का एकचित्त होकर परिशीलन करना। कालिदास 
के पद्यों का कुछ हेर-फेर कर कुछ पद वा पदांश को छोड़कर अपनी 
ओर से उनकी पूर्ति करना । छन्द के अभ्यास के लिए पहल्ते-पहल 
बिना अथ के ही वाक्यों फी छन्दोबद्ध रचना फरना--जैसे-- 


आनन्दसन्दोहपदारविन्दडुन्देन्दुकन्दोद्तिदिन्दुरन्दयू । 

इन्द्न्दिरानदोलितपन्दमन्द्निष्यन्दनन्दन्मकरन्दवन्यम्‌ ॥ 

[इस चाल की शिक्षा आज-कल् फे एक परम प्रसिद्ध कवि 
पण्डित की हुई है। बाल्यावस्था ही मे उनके पिता ने उनको सरत् 
छन्दों का ज्ञान करा दिया था--फिर उन्हें कहें श्लोक बना? । दूटे 
फूटे शब्दों को जोड़ कर छन्दोबद्ध पथ. बन जाता घा--भाषा भरी 
ऊटपढांग ही होती थी। फिर पिताजी उन श्लोकों की टीका बना 
लेते थे। इस काये में पिताजी ऐसे दक्त थे कि किसी भाषा के कैसे 
भी वाक्य हों उनका संस्कृत व्याकरण के भ्रनुसार वे अर्थ निकाल 
लेते थे । रघुदंश के द्वितीय सर्ग की उन्होंने एक टीका लिखी जिसके 
अनुसार समस्त सर्ग का यह अझथ निकलता है कि दिल्ीप वशिष्ठ 
की गाय को चुरा ले गये। यह टीका सुप्रभात पत्र मे छप 
रही है। ] 

इसके अनन्‍्तर प्रसिद्ध प्राचीन श्लोकों मे हेर फेर कर उनकी 
प्रकारान्वर से पूत्ति करना । जैसे रघुवंश का पहला श्लोक है-- 
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वागधाविव सम्पृक्तों वागयंप्रतिपत्त ये । 
जगतः प्तरो वन्दे पावंतीपरमेश्वरो ॥ 


इसका अ्रचुकरण-- 


वाण्यथाविव संयुक्तों वाण्यथेग्रतिपत्तये । 
जगतो जनको पन्‍्दे शवांणीशशिशेखरों ॥ 


तृतीय प्रकार के शिष्य हैं 'असाध्य” । इसके प्रसंग मे क्षेमेन्द्र का 
सिद्धान्त है कि जो मदुण्य व्याकरण या न्यायशासत्र के पढ़ने से पत्थर 
के समान जड़ हो गया है--जिसके कानो मे काव्य के शब्द कभी 
नहीं घुसे--ऐसे मनुष्य मे कवित्व कभी भी नहीं उत्पन्न हो सकता--- 
कितनी भी शिक्षा उसे दी जाय । दृष्टान्त--- 


न ग्दभे गायति शिक्षिवोषपि सन्दशितं पश्यति नाकमन्ध!! । 


(२) पद-रचना-शक्ति-सम्पादन करने के बाद उसके उत्कर्ष- 
सम्पादन के उपाय यों हैं---गणपतिपूजन, सारस्वतयाग करना, 
तदननन्‍्तर छन्दोवद्ध पद्चरचना का अभ्यास, अन्य कवियों के काव्य 
को पढ़ना, काव्याडु विद्याओं का परिशीक्षन, समस्यापूर्ति, प्रसिद्ध 
कवियों का सहवास, मद्दाकाव्यों का आस्रादन, सौजन्य, सज्जनो से 
मैत्री, चित्त प्रसन्न तथा वेषभूषा सोन्‍्य रखना, नाटकों के अभिनय 
देखना, चित्त ” गाररस में पगा हो, अपने गान में मग्त रहना, 
लोकव्ण्बहार का ज्ञान, आाख्यययिका दथा इतिहासों का अनुशीक्षन, 
सुन्दर चित्रों का निरीक्षण, कारीगरों की कारीगरी को मन लगाकर 
देखना, कवियों को यथाशक्ति दान देना, वीरों के युद्ध का निरीक्षण, 
सामान्य जनता के वार्ताल्ञाप को ध्यान से सुनना, श्मशान तथा जंगलों 
में धूमना, तपत्वियों की उपासना, एकान्ववास, सधुर तथा स्लिग्ध 
भोजन, रात्िशेष मे जागना, प्रतिभा तथा स्मस्णशक्ति का समुचित 
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उद्बोधन, आराम से बैठना, दिन मे कुछ सोना, अधिक सर्दी वथा 
गरमी से बचना, हास्यविज्ञास, जानवरों के स्वभाव का परिचय, 
समुद्र, पर्वत, नदी इत्यादि की स्थिति (भूगोल) का ज्ञान, सूर्य, चन्द्रमा 
तथा नक्षत्रादि (खगोल्) का ज्ञान, सब ऋतुओं के स्वभाव का ज्ञान, 
मनुष्य-संडलियों मे जाना, देशी भाषाओं का ज्ञान, पराधीनता से 
बचना, यज्ञमंडपों मे, सभागृहों मे तथा विद्या-शाज्ाओं मे जाना, 
अपनी उन्नति की चिन्ता न करना, दूसरों ही की उन्नति की चिन्ता 
करना, अपनी तारीफ मे संकोच, दूसरों की तारीफ़ का अनुमोदन, 
अपने काव्यो की व्याख्या करना (“जीवत्कवेराशयो न वर्णनीय:?), 
किसी से बैर या डाह न करना, व्युत्पत्तिसम्पादन के लिए सभी 
ज्ञोगों का शिष्य होना, किस समय कैसा काज्य पढ़ा जाय अथवा 
कैसे श्रोताओं को कैसा काव्य रुचिकर होता है इत्यादि ज्ञान--अपने 
काव्यों का देशान्तर में प्रचार, दूसरों के काव्यों का संग्रह, सन्तोष, 
याचना नही करना, कहा भी है--- 


विद्यावतां दातरि दीनता चेत्‌ कि भारतीवैभवविश्रमेण । 
देन्यें यदि भेयसि सुन्दरीणां घिक_पोरुष तत्‌ क्ुमुमरायुधस्य ॥ 


ग्राम्य (गंवार) भाषा का प्रयोग नहों करना--काव्य-रचना मे 
खूब परिश्रम करना, पर बीच बीच मे विश्राम अवश्य करना, नये नये 
भावों और विचारों के लिए प्रयत्न, कोई भपने ऊपर आ्षेप करे तो 
उसे गम्भौरता से सह लेना, चित्त मे क्ञोभ नहीं लाना, ऐसे पदों का 
प्रयोग करना जिनका समझना सुल्लम हो, समरत तथा व्यस्त पदों 
का यथोचित यथावसर प्रयोग--जिस फाव्य का आरम्भ किया उसे 
पूणे अवश्य करना | 


(३) इस दरद्द जो कवि शिक्षित हो चुका उसके काव्य में 
चमत्कार या रमणीयता परस अआवश्यक है । बिना रमणीयता के 
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काव्य मे काव्यत्व नही आता | पंडितराज जगन्नाथ ने इसी लिए 
काव्य का लक्षण ही ऐसा किया है--रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: 
काव्यम! । यह रमणीयता दस प्रकार की द्वोती है, 

(१) अविचारित-स्मणीय, जिस काव्य के आशय समझने या 
उसके अ्रन्तर्गत रस के आत्वादन मे विशेष सोचने की ज़रूरत 
नहीं होती--जैसे श्रीकृष्ण की मूर्ति के प्रति तुलसीदास 
की उत्ति-- 

सीस मुकुट कटि काछनी भले बने हे! नाथ । 

तुलसी माया तब नमै धनुष बाण लेहु हाथ ॥ 

इसके आशय तथा अन्तगंत भक्ति-भाव के समभने में विलम्ब 

नहीं होता । 

(२) विचायेमाण रमणीय--जिसके रसास्वादन मे कुछ प्तोचने 
की ज़रूरत होती है। जैसे बिहारी की उक्ति-- 

मानहु मुख दिखरावनी दुलहिन करि अनुराग । 
सासु सदन मन ललनहूँ सोतिन दिये सुहाग ॥ 

इसमे कुछ विचारने ही से अन्तर्गत भाव का बाघ होता है। 

अथवा-- 
नयना मति रे रसना निज गुण लीन्ह | 
कर तू पिय कमकारे अपयस लौन्ह॥ 

(३) समस्तयूक्तव्यापी--जे सम्पूणं कविता में है--उसके किसी 
एक आध खण्ड मे नहीं । जैसे उक्त बिहारी का दोहा । 
अथवा तुछासीदासजी का दोहा-- 

उद्ति उदयगिरिमंच पर रघुवर बालपतंग | 
विकसे सन्तसरोजवन हरषे लोचनभूग॥ 


यहाँ समस्त दोहा में भाव व्याप्त है--किसी एक खंड मे नहीं । 
छा 9 
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(४) सूक्तैकदेशदश्य--जे! कविता के किसी एक अंश में भासित 
हो । जैसे कुमारसम्भव के श्लोक मे । 
द्य गत सम्पति शेचनीयतां समागमप्राथनया कपालिन। 
कला च सा चान्द्रमसी कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोम्ुदी ॥ 
पार्वतीजी से बढ़ कहता है--'कपाली शिवजी के साथ रहने की 
इच्छा करती हुई तू तथा चन्द्रमा की कल्ला दोनों शोचनीय दशा को 
प्राप्त हुई! । इस पद्म का समस्त भाव 'कपालिन:? पद में है। शिवजी 
का सहवास शोचनीय क्‍यों है ९--क्योंकि वे कपाली हैं, मिखारी हैं । 
जैसा साहित्य-प्रन्थें में लिखा है कपालिन:” पद के स्थान मे यदि 
उसी अथे का पद 'पिनाकिन:? होता तो भाव पुष्ट नहीं दहोता। 
हिन्दी में यह एकदेशरमणीयता कवित्तों में अधिक पाई जाती है। 
यथा--एक कवित्त के पूर्वाद्ध मे विरहिणी वसन्‍्त की शोभा का 
वर्णन करती हुई अन्त में कहती है-बिन प्यारे हमें नहि जात सही !| 
इसका उत्तराद्ध यों है--(यह कविता मेरे भाई की हैं)---पूर्वाद्ध मुझे 
स्मरण नहीं है । 
“यदुनन्दन आये। अरी सनी एक ओचक में सखि आय कही | 
सुनि चौकि चकी उफ्की दरखाय उठी मुसुकाय लजाय रही! | 
अथवा पद्माकर का कवित्त--- ।' 
लपटे पट प्रीतम के पहिरयो पहिराय दिये चुनि चूनर खासी... 
कान्ह के कान में आँगुरि नाय रही लपटाय लव॑ंगलता सी । 
(५) शब्दगतरमणीयता । इसके उदाहरण पद्माकर के काव्य में 
अधिक पाये नाते हैं--यथा वसन्‍्त-वर्णन-- 
कूलन में केलि में कछारन में कुंजन में 
क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत है । 
कहे पद्माकर परागन पें पानहूँ में 


( ६७ ) 
पानन में पीक में पलाशन पतंग है । 
द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन मे 
देखे दीप दीपन में दीपत दिगंत है । 
बीथिन में व्रत में नवेलिन में वेलिन में 
बनन में वागन में बगरयों वसंत है। 
(६) भरधगतरमणीयता--(रामायण)..._ 
तन सकाच पन परम उछाह 
गृढ़ प्रेम लखि परे न काहू। 
जाइ समीप राम छवि देखी 
रहि जलु कु वरि चित्र अबरेखी | 
प्माकर-- 
जैसी छवि श्याम की पगी है तेरी आँखिन में 
ऐसी छवि तेरी श्याम आँखिन पगी रहे | 
कहे पदमाकर ज्यों तान में पगी है त्योंददी 
तेरी मुसुकानि कान्ह पाण में पगी रहे । 
धीर घर घीर धर कौरति किशोरी भई 
लगन इते उते बराबर जगी रहे। 
जैसी रटि तोहि लागी माधव की राधे ऐसी 
राधे राधे राधे र॒ट माधव लगी रहै ॥ 
यहाँ न शब्द की छटा है न अलंकार का चमत्कार--पर भाव 
कैसा प्रगाढ़ है ! 
(७) शब्दार्थेभयगतरमणीयता । (बिद्दारी ३२) 


समरस समर-सकेाच-बस विबस न ठिक्ु ठहराय । 
फिर फिर उमफ्रकति फिरि दुरति दुरि दुरि उककति जाय॥ 


( ६८ ) 


यहाँ समानत्ज्जामदना सभ्या का स्वाभाविक चिंत्र हृदय- 
प्राही है। साथ साथ शब्द-ज्ञालित्य भी है । तथा पश्नाकर--- 


औरे रस औरे रीति औरे राग भरे रंग 
औरे तन औरे मन औरे वन है गये ॥ 

(८) अज्लंकारगत रमणीयता---- 
कह कुम्मन कह सिन्धु अपारा 
सेखेड सुयश् सकल संसारा । 
रवि मंदल देखत लघु लागा 
उदय तासु त्रिथुवन तम भागा । 

मन्त्र परम लघु तासु बस विधि हरि हर सुर सर्वे । 

महामत्त गमराज कह वश कर अंकुश खबे।॥ 
केसी उपमाओं की ःटइज्षा है ! फिर व्यतिरेक श्र उत्प्रेक्ञा की 
छटा रामायए ही में--- 


गिरा मुखर तनु अधे भवानी 

रति अति दुखित अतनु पति जानी । 

विष वारुनी बन्धु प्रिय जेही 

कहिय रमासम किसु वैदेही । 

जे। छविसुधापये।निधि होई 

परम रूपमय कच्छप सेई। 

शोभा रजु मन्दर भ्रृंगारू 

मंये पाणिपंकन निज मारू | 
एहि विधि उपने लक्छि जब सुन्दरता सुखमूल । 
तदपि सकेाच समेत कवि कहहि' सीय समतूल ॥ 
(&) रसगत रमणीयता । (बिहारी १४) 


( दंड ) 
स्वेद सलिल रोमाँच कुस गहि दुललहिन अरु नाथ | 
दिये। हियो संग नाथ के हाथ लिये ही हाथ ॥ 
आत्मसमर्पण का केसा सुन्दर चित्र है | 
पद्माकर-- 
चन्दकला चुनि चूनरि चारु दह पहिराय सुनाय सुद्दौरी 
बेंदी विशाखा रची पदमाकर अजन आँजि समारि के गोरी । 
लागी जवै ललिता पहिरावन कान्ह के कंचुकि केसर बोरी 
हेरि हरे मुसकाय रही अचरा घुख दे हृषभान-किसेरी ॥| 
हास्य का भी र्मणीय वर्णन पद्माकर ने किया है-- 


इँसि हँसि भें देखि दूलह द्गिम्बर को 
पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में । 
कहे पदमाकर सुकाहूसों कहे के कहा 
जाई जहाँ देखे से इंसेई तहाँ राह में । 
मगन भयेई हँसें नगन महेश ठाढ़े 
औरे हंसेझ हसे। हस के उमाह में 
शीश पर गगा हँसे ध्ुजनि भुजंगा हसे 
हास ही के दक्ला भये। नंगा के विवाह में । 
(१०) रसाह्नड्टारोभयगतरमणीयता--के भी ये ही उदाहरण हैं | 
(४) कवि शिक्षा की चौथी कच्षा है गुण-दोष-ज्ञान । यहाँ 
(१) शब्दवैसल्य (२) भर्थवैसल्य (३) रसबैसल्य ये तीन “गुण! हैं, भैरर 
(१) शब्दकालुष्य (२) अर्थकालुष्य (३) रसकालुष्य--ये तीन 
दोष! हैं । 
शब्दवैमरय | यथा पद्माकर-- 
राधामयी भई श्याम को मूरत श्यामपयी भई राधिका डेलें | 


( ७० ) 
शब्दकालुष्य--- फे उदाहरण वे होंगे जहाँ श्ट॑ंगार या करुण- 
रस के वर्णन में विकट वर्णों का प्रयोग होगां---या वीररस के वर्णन 
में कोमल वर्णों का प्रयोग | इस शब्दवैमल्य का विल्ोक्षण उदाहरण 
भवभूति के उत्तररामचरित में मिल्षता है-- 
यथेन्दावानन्द॑ व्रजति समुपोदे छुमुदिनी 
तमैवास्मिन्‌ दृष्टिमेम (यहाँ तक मैत्री भाव है इसलिये 
कोमल्ञ शब्द हैं। इसके आगे वीररस है तदनुकूल 
उद्भटवर्ण हैं)--कलहकामः पुनरयम्‌ 
मणत्कारक्रकणितगुणगुल्नद्‌गुरुपनुध त- 
प्रेषा बाहुरि कचबिकरालेखरार व्वणरस! ॥ 
अथेवेपल्य--(रामायण)-- 
भोजन समय बुलावत राजा | नहि आवत तजि बालसमाजा | 
कौशिरपा जब बोलन जाई । ढुप्ुुकि ठुपुुकि प्रथु चलहि' पराई | 
निगम नेति शिव अन्त न पाई । ताहि धरे जननी हठि थाई।॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आये । भूषति बिह सि गे।द बेठाये ॥| 
गृहरथ सुख का कैसा हृदयग्राही चित्र है। 
अथेकालुष्य--इसी वर्णन मे यदि यह कह्दा होता कि 'भागते--.- 
बालक को पकड़ कर माता ने दो थप्पड़ छगाया--जिस पर बालक 
चिल्साने लगा--श्रौर पिताजी क्रद्ध देकर पत्नी को भक्षा बुरा कहने 
लगे,--ते चित्र बिल्कुक्ष कह्ुषित हो जाता । 
रसवेमत्थ--बिदारी (७०१)-- 
ज्यों ह हों त्यों होजँँगे। है| हरि अपनी चाल । 
हढ़ न करो, अति कठिल्ु है मे! तारिबो गुपाल ॥ 
इसी के सदृश पंडितराज जगन्नाथ की घक्ति गंगाजी के प्रति है-- 


( ७१ ) 
बधान द्वागेव द्रिमरमणीयय परिकरं 
किरीटे बालेन्द' निगडय हृदूँ पन्नगगणः । 
न कुर्यास्‍त हेलामितरणनसाधारणधिया 
जगन्नाथस्यायंपुरधुनिसमुद्धाससमय; ॥ 
(३) रसकाहुष्य--बथा 
काज निव्राहे आपने फिरि आवेंगे नाथ | 
बीते यौवन ना कभी फिर आवत है हाथ ॥ 
यैवन की अस्थिरता का वन श््ञारसस को कलुषित कर 
देता है | 
(५) कवि शिक्षा की पॉचवी कक्षा है परिचय? | परिचय” से यह 
तालये है कि कवि को इतने शास्त्रों का परिचय (ज्ञान) आवश्यक है-- 
न्‍्याय, व्याकरण, भरतनाट्यशाल, चाणक्यनीतिशाल, वात्त्यायन- 
कामशास्त्र, महाभारत, रामायण, मेक्षोपाय, आत्मज्ञान, धातुविद्या, 
बादशास्र, र्नशात्र, वैधक, ज्योतिष, धलुवंद, गजशाल्र, अश्वशात्र, 
पुरुषलत्तण, थ,त, इन्द्रजाल, प्रकीर्णशास्र 
अर्थात्‌ बिना सर्वज्ञ हुए कवि होना असम्भव है।॥। 
यह ते हुआ राजशेखर तथा ज्षेमेन्द्र के अनुसार कवियों की 
शिक्षा और उनके कक्तेव्य | 


( ३२ ) 


राजा का कत्तंव्य यह है कि कवि-समाज का आयोजन करे | 
इसके अधिवेशन के लिए एक सभा--.9/]--बनना चाहिए | जिसमे 
सोलह खन्भे चार द्वार और आठ मत्तवारणी (अठारियाँ) हैं| । 
इसी मे त्वगा हुआ राजा का क्रीड़ा-गृद्द रहेगा । सभा के बीच मे 
चार खम्भों को छोड़कर एक हाथ ऊँचा एक चबूतरा होगा । उसके 


( ७२ ) 

ऊपर एक मणि-जटित वेदिका | इसी वेदिका पर राजा का आसन 
होगा । इसके उत्तर की ओर संस्क्र॒त भाषा के कवि बैठेंगे। यदि एक 
ही आदसी कई भाषा मे कवित्व करता हो! ते! जिस भाषा में उसकी 
अधिक प्रवीणता होगी वह उसी भाषा का कवि समझा जायगा । 
जे! कई भाषाओं में बराबर प्रवीण है वह उठ उठ कर जहाँ चाहे 
बैठ सकता है। इनके पीछे वैदिक, दाशेनिक, पौराणिक, स्टतिशास््री, 
वैद्य, ब्योतिषी इत्यादि । पूरब की ओर प्राकृत-भाषा के कवि । इनके 
पीछे नट, नतैक, गायन, बादक, वाग्जीवन (वाक्‌? बोलना? से जिनकी 
जीविका द्वो, ?70088078 /00776, आज कक्ष के उपदेशक), 
कुशीलव, ताज्ञावचर (ताल देनेवात्ञा--तबल्ला या श्दंगवाल्ा) 
इत्यादि । पश्चिम की ओर अपभ्रंश भाषा के कवि--इनके पीछे 
चित्रकार, लेपकार, मणि जढ़नेवाले, जोहरी, सोनार, बढ़ही, शोहार 
इत्यादि । दक्षिण की ओर पैशाची भाषा के कवि । इनके पीछे 
वेश्याज्षम्पट, वेश्या, रस्सों पर नाचनेवात्ला, जादूगर, जम्भक (१), 
पहलवान, सिपाही इत्यादि । 

इस सभा में काव्यगोपष्ठी करके राजा काव्यों की परीक्षा 
करेगा | वाघुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसाडू इत्यादि प्राचीन 
राजाओं की चल्लाई हुई व्यवस्था के अनुसार यह परीक्षा होगी । 
सभा में बैठनेवाले सब हृष्ट-पुष्ट होंगे। सभा ही में पारितोषिक भी 
दिये जायेंगे । यदि कोई काव्य लोकोत्तर चमत्कार का निकले ते 
तदनुसार ही उस कवि का सम्मान होगा । ऐसी गोषप्ठियाँ क्गातार 
नहीं होगी। कुछ दिनों के अन्तर पर हुआ करेंगी । [दरभंगा के 
भूतपूर्व महाराज लच्मीश्वरसिंह प्रति सेममवार पंडितों की ऐसी 
सभा करते थे ]। इन गोष्ठियों में काव्य-रचना तथा शाख्रार्थ हुआ 
करेंगे । काव्य और शासत्र की चर्चा समाप्त होने पर विज्ञानियों की 
बारी आवेगी । देशान्तर से जो विद्वान आवे उनका शास्राथं देशी 


( ७३ ) 

पंडितों के साथ कराकर यथायोग्य पुरस्कार दिये जायेंगे । इनमे 
यदि कोई नौकरी चाहे ते! उनका रख ल्ञेना उचित है। 

इस व्यवहार का अनुसरण राजकर्मचारी भी यथाशक्ति करेंगे । 
[अकबर के समय में राजा मानसिंह तथा टोडरमल्न के मकान मे 
पंडितों की सभा हुआ करती थी। ] 

बड़े बड़े शहरों मे काव्यशात्न-परीक्षा के लिए ब्रह्मसभा की 
जायगी । इनमे जो लोग परीक्षोत्तीर्ण होंगे उनका “्रह्मरथयान? तथा 
'पट्वन्ध! पारितोषिक मिल्तेगा | यह सम्मान उज्जयिनी मे कालिदास, 
मेठ, अमर, रूपसूर, भारवि, हरिचन्द्र, चन्द्रगुप्त का--और उससे भी 
पहले पाटलिपुन्न मे उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि, 
पतंजलि का हुआ था। रथ पर बैठाकर पंडित को राजा स्वयं 
उस रथ को खीचकर ले नाते थे इसे त्रह्मरथयानः कहते हैं। सोने 
का मुकुट या बहुमूल्य पगड़ी पंडित के सिर पर बॉधी जाती थी+- 
इसे 'पह्बन्ध” कहते हैं । 

पेशवाओं के समप्रय मे जिस पंडित पर पेशवा श्रधिक 

प्रसन्न होते थे उसे एक छ्लाख दक्षिणा देकर पालकी पर 

बिठाकर उसमे स्त्रयं अपना कंधा लगाकर बिदा करते थे । ऐसा 
सत्कार मैथित्ञ-नेयायिक सचल मिश्र का पूना में हुआ था । इनके 
प्रपौत्र अभी वर्तमान हैं। जबलपुर ज़िला मे भूमि भी इनका दी गई 
जो अब तक इनके सन्तान के हाथ मे है। 


यह ते हुआ राजा-द्वारा पंडित-परीक्षा की व्यवस्था । जनता- 
कृत पाडित्य-परीक्षा की प्रथा मिथित्ञा मे १४०, २०० वर्ष पहले तक 
थी। जब कोई पंडित देश-देशान्तर से धन-प्रतिष्ठा ज्ञाभ कर अपने 
देश लाटता था तब यदि वह अपने को तदयोग्य समझता था ते अपने 
देशवाल्ों को कहता था--अब मैं सत्र से प्रतिष्ठा ल्ञाम कर आया 


४ [0 


( ७४ ) 
हूँ । पर कि तया हतया राजन विदेशगतया श्रिया अरयो था न 
पश्यन्ति यां न भुव्जन्ति बान्धवा:? 


उन्नति जो परदेश में से उन्नति केहि काज | 
जाके शरत्रू, न देखिहें बन्धु न आवत काज ॥ 


इसलिए मुझे अपने देश की प्रतिष्ठा की ल्ञाल्ससा है । इस देश 
के सबसे उसी प्रतिष्ठा 'सरयन्त्र! की है। थह परीक्षा मेरी हो यह 
मेरी अमिक्ञाषा है। इस परीक्षा का क्रम यह था। पहले ते देश 
भर के पंडित कठिन से कठिन प्रश्न पूछते थे--कफेवल् एक शाखसत्र का 
नहीं सभी शास्त्रों का। इन सब प्रश्नों का सन्‍्तेषजनक उत्तर देना 
पड़ता था । पंडित ज्ञोगों के सन्तुष्ट हो जाने पर सामान्य जनता प्रश्न 
पूछती थी । जिसके जो मन आता था पूछता था। सभों का 
सनन्‍्ताषजनक उत्तर करना पड़ता था । सभी ज्ञोग एक एक कर 
सन्तुष्ट हो गये तब यह प्रतिष्ठा मिज्ुती थी | इस 'सरयन्त्र! पद का 
अर्थ क्या है सो अब किसी को मालूम नहों है। पर प्रथा का नाम 
तक अब भी प्रसिद्ध है। दो सौ बरस हुए गाकुछनाथ उपाध्याय एक 
बड़े पंडित हुए--उनके रचित अन्थ--न्याय, वेदान्त, साहित्य, काव्य, 
ज्योतिष, कमेकांड के अब तक मिल्षते हैं--यहाँ तक कि एक ग्रन्थ 
इनका पाससीप्रकाश” नास का है, जिसमे फारसी शब्दों के प्रर्थ 
संस्क्रत में दिये हैं | इनकी सरयन्त्र परीक्षा हुई । इसमे इनसे पूछा 
गया--विष्ठा का खाद केसा है? ? कुछ विचार कर इन्हेंने उत्तर दिया 
'कह'-- । यह कैसे विश्वास करूँ १? प्राश्निक ने पूछा। उत्तर मिल्ता, 
'सूझर जब विष्ठा खाता है तब उसकी आँखों से आसू बहता है, यह 
केवल कट पदार्थ ही के खाने से होता है? | पूछनेवात्ञा सन्तुष्ट होगया । 

मिथिल्ला में जब से पंडिताई की दक्षिणा मे राज्य मिज्ञा तब से 
पंडितों की परीक्षा महाराज के दरबार में होती है। दरबारी प्रधान 


( ७४ ) 
पंडिव परीक्षा छोते हैं--उत्तीर्ण पंडितों को महाराज के सामने शाब्रार्थ 
करना पड़ता है। पारितेषिक मे प्रत्तिष्ठासूचक एक जोड़ा धेती का 
मिल्षता है--और महाराज की ओर से या और मिथिल्लास्थ धनियों 
की ओर से जब कभी पंडितो का निमन्त्रण होगा ते इन्हीं धोतीवाक्ो 
का होगा | यह प्रथा अब तक जारी है। 


( ३) 

दूसरों के रचित शब्द और अथे का अपने प्रबन्ध में निवेश 
करना हरण' चोरी? '?[#2शाएाा' कहलाता है । 

शब्द की चोरी? पॉच प्रकार की होती है--एक पद का,श्लोक 
के एक पाद का, श्ल्ञोक के दे पादों का, सम्पूर्ण श्लोक का, 
सम्पूण प्रबन्ध का | 

परप्रयुक्त पदों का बचाना असम्भव है | इसी तात्पये से 
कहा है-- 


नास्त्यचेर। कविजने नास्त्यचारो वणिग्ननः | 
उत्पादक! कवि! करिचत्‌ कश्चिच्च परिवतेकः ॥ 
आस्छादकस्तथा चान्यस्तथा संवर्गकाउपरः । 


अर्थात्‌--कोाई भी बनिया ऐसा नही जे चे।र नही है, कोई भी 
कवि ऐसा नही जो चोर नहीं है । कोई कवि उत्पादक होता है, 
नई रचना करता है, कोई परिवर्तक”, अर्थात्‌ दूसरों की रचना मे 
फेर-बदल् कर अपना बनाता है, कोई आच्छादकः, अर्थात्‌ दूसरों की 
रचना को छिपाकर तत्सदश अपनी रचना का प्रचार करता है, कोई 
'संवर्गक', अर्थात्‌ डाकू, खुल्लमखुल्ता दूसरे के काव्य को अपना 
कहकर प्रकाश करता है। 

इस विषय मे पण्डितों मे यह श्ल्लोक प्रसिद्ध है-- 


( ७६ ) 
'कविरनुहरतिच्छायामर्थ कुकषि) पदादिक चोर! । 
सर्वेपवन्धहत्न साहसेकत्रं नमस्तस्मे ॥॥! 


अर्थात्‌ जे दूसरों के काव्य की छाया-मात्र का अलुकरण 
करता है से “कवि? है। जे अथे या भाव का अनुकरण करता है 
से 'कुफवि? है। जे! पदवाक्यादि का अनुकरण करता है सो चोर 
है। जो समस्त प्रबंध, पदवाक्य, अथे, भाव सभी का अलनुकरण 
करता है ऐसे साहस करनेवाले को नमस्कार है॥” 


इस सम्बन्ध में कविकण्ठाभरण में छः दर्ज के कवि कहे 
गये हैं...हत 


“छायेपजीवी, पदकेोपजीवी, परदोपनीदी सकलेपजीदी | 
भवेदथ प्राप्तकवित्वजीवी स्वेन्मेषते था झुवनेपजीव्य! ॥! 


अर्थात्‌-(१) दूसरे के काव्य की छाया-मात्र छकर जो 
कविता करे | (२) एक आधघ पद लेकर (३) श्लोक का एक पाद 
ज्ञेकर (४) समग्र श्लोफ लेकर (५) जो कवि शिक्षा प्राप्त कर ऐसी 
शिक्षा के बल्च से कविता करे (६) अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बल 
कविता करे ॥ 


कुछ ज्ञोगों का कहना है कि प्राचीन कवियों के काव्यों का 
भल्ीभाँति परिशीजन करने की आवश्यकता है क्योंकि यही एक 
उपाय है कि परोच्द्विष्ट भावों को हम बचा सकें--या उन भावों को 
हम उल्वट फेर कर अपने काव्य में उपयोग कर सकें । पर प्रसत्ञ 
में कवि की प्रतिभा अवाड्मनसगोचर दृष्ट तथा पद्ृष्ट वस्तुओं को 
जान लेती है---भैर उनका उचित-अलनुचित विभाग भी कर लेती है । 
कवियों के ऊपर सरस्वतीजी की ऐसी ऊपा है कि जो वस्तु पलोर 
लोगों फे लिए जाम्रत्‌ भश्रवसस्‍्था में अट्श्य है सो! भी कवियों को 


( ७७ ) 
स्प्तावस्था मे भासित हो जाता है | इसी कृपा के प्रसाद से दूसरो 
के शब्द और भाव के प्रसंग में कवि अन्धा होता है---उनके अतिरिक्त 
मे उनकी दिव्य दृष्टि होती है। कवियों के मतिदपंण में समस्त 
संसार प्रतिबिम्बित देता है । शब्द और अथे सभी कवियों के सामने 
स्वयं उपस्थित होते रहते हैं, इस आशा से कि कविजी मेरा ही 
ग्रहण करेगे। 
इतना द्वोते हुए भी कवियों को तीन प्रकार के अथे जानने 
का प्रयत्न करना होगा। थे तीन हैं--अ्रल्ययोनि, निहतयोति 
और अयोनि | इनमें 'अन्ययोनिः, जिसकी उत्पत्ति दूसरों से हैं, 
दो प्रकार के होते हैं, 'प्रतिबिम्बकत्प” (अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब के सहश) 
और 'झ्राल्षेख्यप्रस्यः (प्रथांत्‌ चित्र के सदश) | 'निहतयोनिः भी दो 
प्रकार का है, तृल्यदेद्दितुल्य और परपुरप्बेशसदश । 'अयोनि? 
के ग्यारह भेद हैं । 
जिसमे अथे बिल्लकुक्न वही है केवल शब्द-रचना का भेद है उसे 
'्रतिबिम्बकल्प? कहते हैं | जिसमें थेड़ा सा हेर-फेर इस चतुराई 
के साथ किया गया है कि वही भाव नवीन सा माल्ूम होता है-- 
उसे आल्लेल्यकल्प? कहेगे | दृष्टान्त-..- 
ते पान्तु व) पशुपतेरलिनीलभासः 
कण्ठप्रदेशघटिताः फशिनः स्फुरन्तः | 
चन्द्रागृताम्बुकणसेकसुखप्रूदै- 
यैरक्रेरिव विराजति कालकूट! ॥ 
(चीन) 
इसका ्रतिबिम्बक॒त॒प! अनुकरण होगा--- 
जयन्ति नीलकण्ठरय नीलाः कण्ठे महाहयः । 
गलद्गज्ञाग्बुसंसिक्तकालझूटाइरा. इव ॥ 


( ७८ ) 


और 'अआलेख्यप्रल्यः अनुकरण होगा-- 


जयन्ति धवल्व्याला शम्भोज॑टावलम्बिन: | 
गलदगज्ञाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दाइुरा एव | 


जहाँ पर दोनों वक्तियों में इतना साहश्य हे! कि सेद रहते हुए 
अभेद ही भासित हो, उसे 'तुल्यदेहितुल्य” कहते हैं । 


जहाँ दो वक्तियों का मूत्र एके दो पर और बातें सब भिन्न हें- 
उसे परपुरप्रवेशसद॒श” कहते हैं । 


परोक्तिहरण के नाना प्रभेद के आधार पर कवि के थे चार प्रभेद 
माने गये हैं।पॉचवॉ वह है जिसे “अद्ृष्टचराथेदर्शों' कहते हैं, 
अर्थात्‌ जिसने ऐसी बाते कही जो और किसी ने कभी नहीं कही। 
पहिले चार 'लाकिकः हैं, पॉचवाँ 'अल्लोकिक्रः | चारों ज्ञोकिक कवि 
के नाम हैं, भ्रामक”, चुम्बक”, 'कर्षक?, द्वावकः | अलौकिक का नाम 
है चिन्ता-सशिः । (१) पुरानी बात को भी जो नई सम कर 
प्रदर्शित करे वह 'भ्रामक कवि? है। (२) जे! दूसरे की कही बात को 
थोड़ा स्पश करती हुई अपनी उक्तियोँ कह्दे सो चुम्बक है। (३) दूसरे 
की वक्ति को खोच कर जो अपने प्रबन्ध में किसी लेख के द्वारा घुसेड़े 
से 'कषकः है | (४) जो दूसरी की उक्ति के मूज्ञाथ का सार लेकर 
अपनी 'क्ति मे इस प्रकार कहे कि प्राचीन रूप उसका जाना न 
जाय से 'द्रावक” है। (५) जिसके भाव रस उत्पन्न करनेवाले हैं 
और जिस भाव का ज्ञान किसी भी प्राचीन कवि को नहीं हुआ--- 
उसे 'चिन्तामणि कवि? कहते हैं । 


जिसके भाव “अयोनिः हैं अर्थात्‌ बिलकुल नये ऐसे कवि 
के तीन प्रसेद है--लौकिक, अल्लौकिक, तौकिक-अ्रत्ैकिक-- 
मिश्रित ॥ 


( ७ ) 
भ्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक इन चारों के प्रत्येक्ष आठ आठ 
अवान्तर भेद हैं । इससे कुल संख्या ३२ होती है। ये श्राठ 
भवान्तर भेद ये हैं । 
(१) पुरानी वक्ति के दो श्रशो के पौर्वापये को बदत्न देना--इसे 
“्यरतक कहते हैं । 
(२) पुरानी वक्ति क्षम्वी चौड़ी है--उसमे से कुछ श्रंश जे 
लेना--इसे खण्ड” कहते हैं । 
(३) पुरानी चक्ति संक्षिप्त है उसी को विस्तृत रूप मे कहना--- 
इसे तित्ञबिन्दुः कहते हैं | इसका उदाहरण है--- 
(प्राचीन)-- 
“यस्य तन्त्रभराक्रान्या पातालतलगामिनी | 
महावराहदंष्ट्रायः भूयः सस्मार मेदिनी ॥॥! 
(लदीन)-- 


यत्तन्त्राक्रान्तिमज्जतू युलमणिशिलाशस्यबेक्वत्फणान्ते 
बलान्ते पत्यावहीनां चलदचलमहास्तम्भसम्भारभीया । 
सत्मार स्फारचन्द्रयु तिपुनरवनिर्तद्धिरण्याक्षवप्त+--- 
स्थृज्ञारिथिश्रे णिशाणानिकषण सितमप्याशु दृष्ट्राग्रमुग्रम! || 


(४) पुरानी उक्ति जिस भाषा मे है उसी को दूसरी भाषा में 
कहना--इसे 'नटनेपथ्यः कहते हैं । 

(५) कंबल छन्द बदल देना--इसे छल्दोविनिमय? कहते हैं| 

(६) पुरानी वक्ति मे जो किसी बृत्तान्त का कारण कहा गया है 
उस वृत्तान्त का दूसरा कारण कददना--इसे 'ेतुव्यत्यय” कहते हैं । 

(७) देखी हुई वस्तु को भ्रन्यत्र हे जाना--यह 
'संक्रान्तकः है । 


( ८० ) 

(८) दोनों वाक्याथों का उपादान है 'सम्पुटः | 

इस तरह के परोक्ति का अपहरण कवि को अ्रकवि” बना देता 
है | इससे यह सर्वधा त्याज्य है।॥ 

ये सब प्रसेद 'प्रतिबिम्बकल्प” की हैं | भआालेख्यप्रस्यः रूप 
अपहरण के निम्नलिखित भेद हैं-- 

(१) 'समक्रम”--प्राचीन उक्ति के सहश रचना करना | 

(२) 'विभूषणमेष!--प्राचीन उक्ति मे जे अल्लंकार समेत है 
उसे अलंकार-रहित बनाकर कहना। 

(३) ्युक्रम'--प्राचीन दक्ति मे जिस क्रम से बातें कही हैं 
उनको क्रम बदल कर कद्दना । 

(४) (विशेषोक्तिः--प्राचीन उक्ति मे जे! सामान्यरूप से कहा 
है उसे विशेषरूप से कहना । 

(५) “उत्तंसः--जे उपसरजजनभाव से कहा है उसे प्रधानभाव 
से कहना । 

(६) 'नठनेपथ्यः--बात वही कहना पर थोड़ा बदल कर | 

(७) 'एकपरिकार्य'--जे! प्राचीन वक्ति में कारण-सामग्री 
कहा है से ही सामग्री कहना पर काये दूसरा बदल्ल देना । 

(८) भ्रत्यापत्तिः--जे! विक्रतिरूप से कहा है उसे प्रकृतिरूप 
मे कहना । 

ये मार्ग ऐसे हैं जिनका अवज्लम्बन अनुचित नहों है । 

'तल्यदेहितल्य” अधेहरण के भेद थों हैं । 

(१) 'विषयपरिवर्तः--पहले कह्टे विषय में विषयान्तर मिलाकर 
उसका स्वरूपान्तर कर देना | 

(२) दृरन्द्रविच्छित्ति'--जिस विषय का दे रूप वर्णित पहले 
का है उसका एक ही रूप लेकर वर्णन करना | 


( ५१ ) 
(३) 'रलमाज्ञ प्राचीन अर्थों का अर्थान्तर करना | 
(४) 'संल्योल्लेखः--एक ही विषय की पूर्वोक्त संल्या को 
बदल देना । 
(५) चूलिका?--पहले जो सम कहा गया--उसे विषम्त कहना | 
या पहले जो विषम कहा गया उसे सम कहना | 
(६) 'विधानापहार!--निषेध के विधि रूप मे कहना | 
(७) भाणिक्यपुख!--बहुत अर्थो' का एकत्र उपसंदहार | 
(८) 'कन्दः--कन्द (समष्टि) रूप भ्रथे को कन्दक्ञ (व्यष्टि) 
रूप में कहना | इस मार्ग का भी अवत्लम्बन उचित है। 
'परपुरप्रवेशः रूप अथापहरण के भेद यों हैं । 
(१) 'हुड्युद्ध/--एक प्रकार से उपनिबद्ध वस्तु को युक्ति-पूर्वक 
बदल देना | उदाहरण-- 
(आचीन)-- 
कथमसेी न भजत्यशरीरतां 
हतविवेकपदों हतमनन्‍्मथः । 
प्रहरत/ कदलीदलकेमले 
भवृति यस्य दया न बधूजने ॥ 
कोमल खत्री शरीर पर प्रहार करने के कारण यहाँ मनन्‍्मथ की 
निर्विवेकवा-मूलक निन्‍दा है। 
(नवीन)-- 
कथमसेा मदने न नमस्यतां 
स्थितविवेकपदे! मकरध्वजः । 
मगरशां कदलीललितं वपु-- 
यदंभिहन्ति शर' कुसुमेद्धवे! । 


( पर ) 

स्त्रियों के कोमल शरीर पर फोमल फूल्तरूपी ही शर के प्रहार 
करने में मन्मथ अपनी विवेकिता सूचित करता ऐ--यह उसकी 
प्रशंसा है। 

[ झौर उदाहरण--कुमारसम्भव मे हिसाक्षय के वर्णन मे 
शतोक--- 

अनन्तरत्रप्रभवस्य तस्य 

हिम॑ न से।माग्यविलोपि जातम्‌ । 
एके5पि देषो गुणसब्निपाते 
निमज्जतीन्दो! किरणेष्विवाडू) ॥ 

अ्र्थात्‌ हिमालय से अनन्त रत्न उत्पन्न होते हैं--इसलिए 
हिम रूप दोष होते हुए भी उनके सौभाग्य मे कोई हानि नहीं 
पहुँचाता । जैसे चन्द्रमा मे यद्यपि कालिमा है तथापि यह दोष 
और गुणों के समूह में दब जाता है। 

इसके विपरीत नवीन कवि की दक्ति है-- 

एको<४पि देषों गुणसब्निपाते 
निमज्नतीन्दोरिति ये! बभाषे। 
तेनेव नूने कविना न दृष्ट 
दारिथ दोषों गुणराशिनाशी ॥ 

“एक देष गुणसमूह में दब जाता है यह कहनेवाले ने यह 
नहीं देखा कि दरिद्वता एक ऐसा दोष है जो अनेक गुण-समूह को 
नष्ट कर देता है |? 

तीसरा उदाहरण--पत्नी अपने विदेशस्थ पति को लिखती 


प्राणेश विज्ञप्तिरिय' मदीया 
तत्रेव नेया दिवसा। कियन्त! । 


( पड ) 


सम्प्त्ययेग्यस्थितिरेष देश! 
करा हिमांशोरपि तापयन्ति ॥ 

(हे प्राणेश मेरी विज्ञप्ति यह है कि अभी आप वहीं ठहरे--यह 
देश अभी रहने योग्य नहीं है--क्योंकि चन्द्रमा के भी किरण 
सन्‍्तापक लगते हैं? । 

इस पर पति उत्तर देता है-- 

करा हिमांशोरपि तापयन्ति 

नेतत्‌ प्रिये सम्प्रति शब्टू नीयम्‌ । 

वियेगतप्त' हृदय॑ मदीय' 

तत्र स्थिता त्व परितापिताध्सि ॥ 

हे प्रिये यह शंका मत करो कि चन्द्रमा के किरण सब्तापक 

हैं--बात यह है कि तेरे वियोग से मेरा हृदय सनन्‍्तप्त हो रहा है-- 
और उसी हृदय में तुम बैठी हे--इसी से तुस मेरे हृदय के ताप से 
तपाई जा रही हो? ।] 

(२) श्रतिकज्चुकः--एक तरह के वस्तु को दूसरी वरह का 
बनाकर वर्णन करना | 

(३) बस्तुसच्चारः--एक उपसान को दूसरे उपसान मे बदल्ल 
देना । 

(४) 'धातुवादः--शब्दाह्लंकार को अर्थालंकार बना देना । 

(५) 'सत्कारः -एक ही वस्तु को उत्कृष्ट रूप में बदल देना। 

(६) 'जीवजीवकः--पहले जो सदरश था उसे असहश कर देना | 

(७) भाषसुद्रा'--प्राचीन उक्ति का आशय लेकर प्रबन्ध 
लिखना । 

(८) वह्विराधीः---आ्राचीन उक्ति के विरुद्ध वक्ति | 

ये ३४ भरधहरण के प्रकार हैं। 


( ८४ ) 
(४) 


कान्यों में कुछ ऐसी बातें आती हैं नो न शासत्रीय हैं न छौकिक 
किन्तु अनादि काल से कवि इनका व्यवहार करते आये हैं । ये 
'कविसमय?, [206४०४) 007एशा70॥, के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये बातें 
एकदम अशास््ीय हैं वा अल्लौकिक हैं यह सहसा कह देना कठिन है -- 
जब हम इनको अनादि काल से व्यवहत पाते हैं | शात्र श्रनन्‍्त हैं---- 
देश श्रनन्त हैं--लोकानुभव भी अनन्त हैं | फिर यह कहने का 
साहस किसको हो सकता हैकि यह बात शास्त्रों मे कही नही 
है--था ऐसा अनुभव कभी किसी का नहीं हुआ ? इसी विचार से 
इन कवि-समयों का प्रयोग दुष्ट नहीं समझा जाता | 

ये कवि-समय तीन प्रकार के हैं--स्वग्ये, भोम, पावालीय | इन 
तीनों मे भौम प्रधान है । थे तीनों प्रत्येक तीन प्रकार के द्वोते हैं-.. 
असत्‌ बात का कददना, सत्‌ का नहीं कहना, अनियत को नियत करना । 

(१) मैम--भ्रसत्‌ बात का कहना । नदी में कमल का वर्णन 
(बहता जल्न मे कमल नहीं होता)--जलाशय-मात्र में हंस का वर्णन 
(हंस केव्न मानसरोबर मे रहते हैं)-सभी परव॑तों में सोना रत्न 
इत्यादि की उत्पत्ति का व्शेन (असल मे सब पव॑तों में ये सब चीज़ें 
उत्पन्न नहीं होती) स्त्री के कमर को 'सुष्टिप्राह्म', मुट्ठी भर, वर्णन 
करना--अन्धकार को 'सूचीमेच”, स्‌ई से छेदने के ्ञायक, बतल्लाना-- 
चक्रवाकों की जोड़ी रात को अत्ञग रहती है, चकार चन्द्रकिरणों को 
पीता है। इत्यादि 

(२) मैम--सत्‌ का नहीं कहना । वसन्‍्त कातु में मालती का 
वर्णन नहीं करना--चन्दन वृक्ष के फूल्लों का वर्णन नहीं करना--.-- 
अशोक बक्ष के फल्चों का वर्णन नहीं करना--यद्यपि कृष्णपत्त भर मे 
चॉदनी उतने ही घंटों तक रहतो जितना शुझ्पत्ष भें तथापि कृष्णपक्त 


( ८५ ) 


में चॉदनी का वर्णन नहीं करना--उसी तरह शुकृपक्ष मे अन्धकार 
का वर्णन नहीं करना-दिन मे नील कमल के विकास का वन 
नहीं करना--शेफालिका (हरसिंगार) फूल का रात्रि समय के कारण 
चृक्त से नहीं गिरने का वशेन | 

(३) मैम--अनियत को नियत करना | सगर यद्यपि सभी बड़े 
जल्लाशयों में पाये जाते हैं तथापि केवल गंगा मे इनका वर्णन करना-- 
मोती यद्यपि अनेक जज्ञाशयो मे मिलता है तथापि केवत्न ताम्नपर्णी 
नदी में इसका वर्णन करना--चन्दन-बृत्ष यद्यपि सर्वत्र हो सकते 
हैं तथापि मत्ञयपर्वव ही मे इनका वर्णशन करना भूजेपत्न यद्यपि अनेक 
उच्च प्॑तों मे मित्ता है तथापि केवल हिमालय में इसका बणेन 
करना-- काकित्ञ की कूक यद्यपि ग्रीष्मादि ऋतु मे भी सुन पड़ती है 
तथापि केवल्न वसन्‍त मे इसका वर्णन करना-मयूर यद्यपि और 
समयों मे भी नाचते गाते हैं तथापि वर्षा ही मे इनका बणेन करना | 

[ऐसे ही कवि-समयों का एक यह संग्राहक श्लोक प्रसिद्ध है- 


ख्रीणां स्पर्शात्‌ मियज्ञवि कृति बकुलः सीधुगण्ड्बसेकात्‌ 
पादाघातादशोकस्तिलककुरवकी दवीक्षणालिड्रनाभ्याम | 
मन्दारो नमेवाक्यातदुमधुहसनाच्चम्पके वक्तवातात्‌ 
चूते गीतान्ममेरवि कपति हि पुरोनतेनात्‌ कर्णिकार! ॥! 


अर्थात्‌---प्रियंगु लियों के छुने से फूलता है, बकुल स्यों के 
मुख से दिये हुए मध्य के छींटे से, अशोक उनके पैर के आधात से, 
तित्ञक उनके ताकने से, कुखक उनके आलिड्डन से, सन्दार उनके 
सधुर वचन से, चम्पक उनके कोमल हँसी से, आम उनके मुखवायु 
से, नमेरु उनके गीत से, कर्णिकार उनके नाचने से ] 

ये हुए द्वव्यों के प्रसंग कवि-समय | गुणों के प्रसंग कवि-समय 
यों हैं-- 


( ८६ ) 

(१) असत्‌ गुण का वर्णन। पुण्य, यश और हास को श्वेत 
कहना, अ्रयश और पाप को काज्ञा-क्रोष, अनुराग इत्यादि को 
लाल । 

(२) सत्‌ गुण का नहीं कहना । कुन्द फूल की कलियों यद्यपि 
लाज्ष-सी होती हैं तथापि इनकी ल्ालिसा का वर्णन नहीं करना-- 
कमल की कली यद्यपि हरी द्वोती है तथापि इस हरियाली का 
वर्णन नहीं करना । 

(३) अनियत गुण को नियत करना - सामान्यतः मणियों को 
ज्ञाज्ञ कहना, फूल्लों को श्वेत, मेघ को कात्ञा | यद्यपि मणि और फूल 
नाना रंग के होते हैं श्रौर मेघ भी सभी काहोे नहीं होते । 


इनके अतिरिक्त और कई तरह के कवि-समय भी हैं। कृष्ण- 
नील को एक कहना, इसी तरह ऋृष्ण-हरित को, ऋृष्ण-श्याम को, 
पीत-रक्त को, शुक्न-गार को । फिर नेत्रादि को नाना वर्ण करके वर्णन 
करना | आँखों के वर्शन मे कही शुद्धता, कहीं कष्णता, कहीं 
मिश्रवर्ण का वरणन पाया जाता है। 

स्वर्गीय विषयक कवि-समय ये हैं| (१) चन्द्रमा के वर्णन में शश 
और हरिण को एक करना। (२) कामदेव के चिह् में मगर भर मत्त्य 
को एक करना। (३) अन्रिनेत्रसमुत्पन्न! और “चन्द्र को समानाथे 
करना। (४) शिवसभाक्ञस्थचन्द्रमा की उत्पत्ति हुए हज़ारों वर्ष हुए 
तथापि उन्तका बन बाल” (बच्चा) ही करके होता है । (५) कास 
है इच्छाविशेष, इसे शरीर नहीं है, तथापि इसके शरीर धनुष, तीर 
इत्यादि का वर्शन । (६) सूर्य है १२, पर वर्णन एक ही करके द्वोता 
है। (७) लच्मी?--सम्पत्‌? तुल्याथे समझे जाते हैं। 

पातालीय विषयक कविससय--(१) नाग और सपे को एक 
मानना । (२) देत्य, दानव, असुर यद्यपि भिन्न हैं तथापि एक मान 


( ८७ ) 
कर ही वर्णित द्वोते हैं | यथाथे मे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिएु, प्रह्मद, 
विरोचन, बाण इत्यादि दैत्य थे | विप्रचित्ति, शम्बर, नमुचि, पुल्तोम, 
इत्यादि दानव? थे--पर बल, बृत्र, विचुरत्त, वृषपर् इत्यादि 
असुरः थे। 
(४) 

कवि को देश, काल के विभागों का ज्ञान झावश्यक है | 

समस्त जगत्‌ को--भौर जगत्‌ के भाग को भी--दिश' 
कहते हैं। 


जगत? किसे कहते हैं--इसके प्रसंग मे नाना मत हैं-(१) ख्वर्ग 
और प्रथिवी दोनों मिलकर 'जगत्‌? है | (२) ख्॒र्ग एक जगत है 
पृथिवी दूसरा “जगत? । (३) जगत्‌ तीन हैं, स्रगं, मर्त्य, पाताल । 
इन्ही के नाम भू? भुवः, स्व, भी हैं । (४) जगत्‌ सात है, भू, 
भुव, स्व, मदद, जन, तप, सत्य | (५) ये सात और ये ही सात 
वायुमंडल्न के- यों १४ जगत? हैं। (६) ये १४ साव पाताल्लों के 
साथ २१ जगत! हैं। 


इनमें पथिवी 'भू? लोक है। इसमे सात महाद्वीप हैं, सबके 
बीच मे (१) जम्बूद्वीप, उसको घेरे हुए क्रम से-(२) पक्ष, 
(३) शाल्मत्ष, (४) कुश, (५) क्रोंच, (६) शाक, (७) पुष्कर । 

समुद्र ७ हैं-(९) ज्वण, (२) रस, (३) सुरोदक, (9) छत, 
(५) दषि, (६) जल, (७) दुग्ध | कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि 
लवण ही एक-मात्र समुद्र है। और ज्ञोगों के मत से ३, किसी के 
मत से ४ । 


जम्बूद्वोप के मध्य से मेरु-पवंत है--यह सब झओषधियों का निधान 
है--यहां सब देवता रहते हैं। यही सेरु पहला वर्षपर्वृत है। मेरु की 


( ५८८ ) 

चारों ओर इल्तावृतवर्ष है। मेरु के उत्तर मे नील, श्वेत *गवान्‌ भे 
तीन वर्षगिरि हैं। इनसे क्रमश: सम्बद्ध तीन वर्ष? हैं - रम्यक, हिरण्मय, 
उत्तरकुरु | मेरु के दक्षिण मे भी तीन वर्षगिरि हैं--निषय, हेमकूट, 
हिसवान्‌ । इनसे क्रमश: सम्बद्ध तीन वर्ष हैं--हरि, किम्पुरुष, भारत । 
यह हमारा देश भारतवर्ष है । इसके « प्रदेश हैं--इन्द्रद्वीप, 
कसेरुमान, वाम्नपण, गर्भस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौन्‍्य, गन्धवे, वरुण, 
कुमारीद्वीप । 

दक्षिण समुद्र से ज्ेकर हिमालय तक १,००० योजन होता है । 
इसे जो जीते वह सम्राट! कहत्ञायेगा । कुमारीपुर से बिन्दुसर- 
पर्यन्त १,००० योजन को जीतने से चक्रवर्ती! कहत्षायेगा । 

कुमारीद्वीप के सात पव॑त हैँ--विन्ध्य, पारियात्र, शुक्तिमान, 
ऋत्त, महेन्द्र, सह्य, मलय । 

पूवे समुद्र और पश्चिस समुद्र के बीच मे, हिमाल्य--विन्ध्य 
के बीच मे, आर्यावत है। 


इसी देश मे चार वर्णो' की और चार आश्रमे! की व्यवस्था है, 
तन्मूलक ही सदाचार भी । प्राय: यहाँ के जे! व्यवहार हैं वही 
कवियों का होना चाहिए ॥ है 

काशी के पूर्व का भाग पूर्व देश” है। इसमे इतने जनपद 
हैं--अंग, कलिंग, कोसल (?), तेसल, मगध, मुद्रर, विदेह, 
नेपात्न, पुण्ड्र, प्रागज्योतिष, ताम्नलिप्तक, मल्लद, मन्नवर्तक, सुझ्, 
ऋ्रद्मोत्तर इत्यादि! [यहाँ कोसल?ः का नाम ल्ेखप्रमाद से 
अन्तगंत होगया है, किसी भी प्रमाण के अलुसार कोसल 
देश काशी के पूरब में नहीं माना गया है | इन नामों! में कुछ ऐसे 
हैं जिनके नाम आज कत्ल भी परिचित मालूम होते हैं परन्तु इसी के 
बल से देनो को एक मान लेने मे श्रम की सम्भावना है । जैसे 


( ८ ) 


मुद्वर (सुंगेर), वात्नलिप्तक (वामलूक), मलद (मालदह), मल्लवर्तक 
(मालवा), त्रह्मोत्तर (अह्मपुत्रप्रान्‍्त) । ]-इस प्रान्त के पर्वत है- 
बृहदुगृह, लोहितगिरि, चकार, दर्दुर, नैपाल, कामरूप इत्यादि । 
शोण, शौहित्य दो नद हैं | गंगा, करताया, कपिशा इत्यादि नदियों | 
ल्वलो, प्रन्थिपणेक, अगरु, द्रा्ता, कस्तूरिका यहाँ उसपन्न होते हैं । 


माहिष्मती (मंडल्ञा) से दक्षिण का देश दक्षिणापथ ([)000080) 
है । इसके अन्तर्गत ये जनपद हैं- महाराष्ट्र, माहिषक, अश्मक, 
विदर्भ, कुन्तत्न, क्रथकैशिक, सूर्पारक, कांची, केर्, कावेर, मुरत्न, 
वानवासक, सिंहल, चेतन, दंडक, पांड्य, पल्लव, गांग, नाशिक्य, 
कोंकण, कोन्नगिरि, वच्नर इत्यादि | यहाँ के पर्वत हैं--विन्ध्य का 
दक्तिण भाग, महेन्द्र, मल्य, मेक, पाल, मंजर, सह्य, श्रीपर्वत 
इत्यादि | नदिया--नमंदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, मैमरथी, 
वेणा, कऋष्णवेणा, वव्जुरा, तुंगभद्वा, ताम्रपर्णी, उत्पल्ाववी, रावणगंगा 
इत्यादि । 


देवसभा के पश्चिम 'पाश्चात्यदेश” है। इसके जनपद हैं--देवसभ, 
सुराष्ट्र, दशेर्क, त्रवण, श्गुगच्छ, कच्छीय, आनते, अबुंद, 
त्राह्मणवाह, यवन इत्यादि । नदियॉ--सरस्वती, श्वभ्रवत्ती, वार्तध्नी, 
मही, हिडिम्बा इत्यादि | करीर, पीलु, गुग्गुत्ल, खर्जूर, करम यहाँ 
उत्पन्न द्वोते हैं । 

पर्वत यहाँ फे--गोवर्धन, गिरनार, देवसम, माल्यशिखर, 
अबुद इत्यादि । 


प्रयूदक के उत्तर 'उत्तरदेश? है । इसके जनपद हैं--शक, केकय, 

वेकाण, हण, बाणायुज, काम्बेज, वाहीक, वह॒व, लिम्पाक, कुलूत, 

कीर, तंगण, तुषार, तुरुष्क, बवेर, हरहूव, हृहुक, सहुड, हंसमार्ग, 

स्मठ, करकंठ इत्यादि | पर्वत--हिमालय, कलिन्द, इन्द्रकील, 
7! [9 


( ६० ) 
चन्द्राचल इत्यादि । नदियॉ--गंगा, सिन्धु, सरस्वती, शत्तद्रु, चन्द्रभागा, 
यमुना, इरावती, बितत्ता, विपाशा, कुह्द, देविका इत्यादि । यहाँ 
उत्पन्न होते हें--सरल, देवदारु, द्ाक्षा, ंकुम, चमर, भ्रजिन, 
सौवीर स्लौतोंजन, सैन्धव, बैदूये, तुरंग इत्यादि । 


इन सभों फे बीच में, अर्थात्‌ काशी से पश्चिम, साहिष्मती से 
उत्तर, देवसभा से पूरब, और प्रथूदक से दक्षिण, जो देश है उसे 
भध्यदेश” कहते हैं | ऐसा कवियों का व्यवहार है| शास्त्र के 
अनुसार ही यह व्यवहार मालूम होता है। क्योंकि मनुस्दति मे 
लिखा है-- 


हिमवद्विन्ध्ययेमेध्ये यत्‌ प्राग्‌ विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश! प्रकीतितः ॥ 


विनशन (कुरुक्षेत्र) और प्रयाग--गछ्र, यमुना--के बीच का देश 
“अन्तवेंदिः है। इसी को केन्द्र मान कर दिशाओं का विभाग करना - 
ऐसा आचारयों का सिद्धान्त है। इसमे भी विशेष करके महोदय 
को केन्द्र मानना । इसके प्रसंग कई तरह के मत हैं । पौराणिक 
मत है--इन्द्र देवता से अधिष्ठित दिशा (पूर्व, भ्रप्नि देवता की आग्नेय, 
यम की 'दक्तिए', निकरति की 'नेऋ त्यः, वरुण की 'पश्चिम!, 
वायु की वायव्य!, कुबेर की उत्तर, इशान की 'ऐशान?, ब्रह्मा की 
'ऊध्वेग, नाग की 'अध:? । वैज्ञानिक सिद्धान्त में ताराओं के अनुसार 
यों है-चित्रा, स्वाती के बीच “पूर्वी, उसके सामने (पश्चिम), ध्रूव 
तारा की ओर “उत्तर, उसके सामने 'दक्षिगः । इनके बीच में 
अवान्तर दिशाएंँ हैं | कवियों में ये सब व्यवहत हैं। 


जिस देश की जैसी स्थिति, पर्वत, नदी इत्यादि हैं वैसा ही 
वर्णन करना उचित है। 


( १ ) 

भिन्न भिन्न देशवासियों के शरीर के रंग के प्रसंग में राजशेखर- 
सिद्धान्त यों है-- 

पूर्वदेशवासी 'श्याम?, दक्षिगदेशवासी 'क्ष्णः, पश्चिमदेशवासी 
'पांडु, उत्तरदेशवासी गैर? । सध्यदेशवासिये मे तीनों पाये जाते हैं। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि कवियों के व्यवहार में क्रष्णः 
और 'श्याम? तथा 'पांडः और गौरः मे सेद नहीं किया जाता है । 

यह वर का नियम केवल आपातत: कहा गया है । क्योंकि 
पूव॑-देशवासी सभी काले नहीं होते । यहाँ की राजकन्या इत्यादि का 
वर्ण 'पांडुः या गौर? पाया जाता है । ऐसा ही दक्षिण देश में भी । 


(६) 
देश-विभाग की तरह काल-विभाग का भी ज्ञान आवश्यक है। 
१५ निर्मेष की 'काष्ठा 
३० काष्ठा की कल्ञा? 
३० कल्ञा का झुह्तः 


३० मुह की अह्दोरात्र” (दिन रात) 

यह हिसाब चैत्र और आश्विनमास का है (जब रात दिन 
बराबर हैीते हैं)। चेनत्र के बाद तीन महीने तक प्रतिमास एक 
मुद्दते करके दिन की वृद्धि होती है श्रौर रात का हास | फिर उसके 
बाद तीन मास तक प्रतिमास एक मुहूर्त राव की चइद्धि, दिन की हानि 
होती है। इस तरह आख्िन मे जाकर रात दिन बराबर हो जाते 
हैं। आश्विन के बाद तीन महीने तक प्रतिसास एक मुह॒त दिन का 
हास रात की वृद्धि । उसके बाद तीन सास तक रात्रि का हास दिन 
की बृद्धि । इस तरह चेत्र मे फिर रात दिन बराबर है जाते हैं। 

जितने काल में सूचे एक राशि से दूसरे राशि मे जाता है उतने 
काल को 'मासः कहते हैं | वर्षा ऋतु से छः: महीने 'दक्तिगायनः 


( २ ) 


(सूर्थ दक्षिण की ओर) रहते हैं, भर शिशिर ऋतु से छः महीने 
“उत्तरायण” | दे अयनें का 'संवत्सरः (वर्ष)--यह काल् का मान 
'सौर! (सूर्य के अनुसार) कहज्षाता है। १४ अद्दोरात्र का पत्ः । 
जिस पत्च मे चन्द्रमंडक्ञ प्रतिदिन बढ़ता है उसे 'शुकु्षपक्ष*, जिसमें 
घटता है उसे ऋष्णापक्ष” कहते हैं । दोनों पक्चों का एक मास” जिसके 
आदि में शुकपक्ष पीछे ऋृष्णपत्त द्वोता है । यह मान िन््यः 
कहलाता है। वैदिक क्रियाएँ सब इसी मान के अनुसार होती हैं । 
(पिज्य” मास के पक्षों का व्यत्यास कर देने से चान्द्र' मास द्वोता 
है, जिसके आदि में ऋष्णपक्ष पीछे शुहृपक्ष होता है । आर्यावर्त 
के वासी और कवि इसी चान्द्रमास का अवल्ञम्बन करते हैं । ऐसे 
दे पत्तों का मास”, दे! मा्सों का ऋतु”, छः ऋतुओं का 'संवत्सरः | 
संवत्सर चैत्र मास से आरम्भ होता है ऐसा ज्योतिषियों का सिद्धान्त 
है, श्रावण से आरम्भ द्वोता है ऐसा ल्लोकव्यवहार प्रसिद्ध है। 
नभ-नभस्य (आवशण- भादों) वर्षा-छऋतु । इष-ऊर्ज (आश्विन-कार्तिक) 
शरत्‌ । सह-सहस्य (अगहन-पूस) हेमन्‍त । तप-तपत्य (माघ- 
फाल्गुन) शिशिर । मधु-माघव (चेत-वैशाख) वसन्‍्त। शुक्र-शुचि 
(जेठ-असाढ़) भ्रीष्म । 

वर्षा-ऋतु मे पूर्वीय हवा बहती है, ऐसी कवि प्रसिद्धि है। वस्तु- 
स्थिति ऐसी नहीं भी द्वो तथापि वर्णन ऐसा ही होना चाहिए | 
शरत्‌ ऋतु मे किधर की वायु होगी से! नियमित नहीं है | हेमन्त में 
पश्चिम वायु--ऐसा कुछ ल्लोगों का सिद्धान्त है। कुछ लोग “त्तरः 
कहते हैं। असल्ञ में दोनों ठीक है। शिशिर मे भी हेमन्‍त की तरह 
पश्चिम वा उत्तर, वसन्‍्त में दक्षिण वायु बहती है| वसनन्‍त मे वायु का 
नियम नहीं है ऐसा कुछ लोग कहते हैं । कुछ ज्ञोग निम्मतः 
बतलाते हैं। 

ऋतुओं के वर्णन से इनकी चार अवस्थाओं का वर्शन उचित है। 
ये अवस्थाएँ हैं---सन्धि, शैशव, प्रौढि, अलुबृत्ति | दो ऋतुभों के बीच 


( चई३ ) 
के समय को 'ऋतुसन्धि! कहते हैं | [ 'शैशव' है आरम्भ का 
समय, 'प्रढि? पूर्ण परिणतावत्धा का समय । एक ऋतु के बीतने 
पर भी जिस समय कुछ कुछ उसके चिह दिखाई देते हैं उसे बीते 
ऋतु की 'अलुबृत्ति” कहते हैं | जेसे कमल फूलने का ऋतु है प्रीष्म-- 
पर कभी कभी कही कहीं बषा के आने पर भी कमल फूलते 
देखे जाते हैं ] 


यह ते हुई प्राचीनों के अनुसार कवि-शिक्षा-प्रणाली | पर 

आज-कल के उत्साही कवियों को इससे हतोत्साह नहीं होना 
चाहिए | संस्कृत मे १००, १५० बरस का पुराना एक अन्ध है 
'कविकप-ठिका? | इसमे प्रन्थकार की प्रतिज्ञा है-- 

यत्नादिमां कण्ठगतां विधाय 

श्रुतोपदेशाद विदितेपदेश! । 

अन्ञातशब्दाथ विनिश्चये।४पि 

इलोक॑ करेत्येव समासु शीघ्रम्‌ ।। 


अधात्‌ इस ग्रन्थ को जे कण्ठस्थ कर लेगा से शब्दारथ को नही 
जानते हुए भी सभाओं मे शीघ्र श्लोक बना सकेगा | इसका प्रकार 
यों है। अलुष्द्रप्‌ छन्‍्द मे चन्द्रमा का वन करना है। इसके लिए 
बहुत से समुचित शब्दों का संग्रह है। (१) आदि के पॉच अक्षर के 
शब्द -'कपूरपूर', 'पिण्डीरपिण्डर, गड्डाप्रवाह? इत्यादि । (२) तदुत्तर 
तीन अक्षर के शब्द--नीकाशं?, संकाशं,? सिस्पशधि! इत्यादि | (३) 
द्वितीयपाद में दो अक्षर के -वपु:?, तिज:?, दीप्ति? इत्यादि | (४) 
द्विवीयपाद मे इसके बाद-यस्य?, या तय? | (५) फिर तीन अक्षर 
के पद--प्रसादयतेः, 'विलोक्यते, प्रतीक्ष्यते! इत्यादि | (६) ठृतीयपाद 


दर (६ 8४ ) 
मे आदि के तीन अक्षर--चन्द्रोपयस?, । (७) फिर ठतीयपाद में पाँच 
अच्षर-- राजते रम्य:?, 'शोभते भद्र:? भासते भासवान? । (८) चतु्थेपाद 
के आदि तीन अक्तर--नितान्तम, 'नियतं?, 'सुबराम! । (&) चतुर्थपाद 
के श्रन्तिम पाँच अचर--'कामिनीप्रिय:”- जनव्लभ:?, 'प्रीतिवर्धन:? । 
इतना जिसे अभ्यास रहेगा से! मनुष्य सभो में चन्द्रव्गन के 
प्रस्ताव में शीघ्र ही ये तीन श्ल्लोक पढ़कर सुना देगा | 
कपू रपूरनीकाश वषुयस्‍्थ प्रसाधते। 
चन्द्रोष्यं राजते रम्ये। नितान्त' कामिनीपिय! ॥१॥ 
पिण्डीरपिण्डसंकाश तेजे यस्य विलोक्यते ॥ 
चन्द्रोज्यं शोभते भद्रो नियत' जनवल्लभः ॥२॥ 
गड़्ाम्रवाहसंस्पधि दी प्षियेस्य प्रतीक्ष्यते । 
चन्द्रोज्यं भासते भास्वान्‌ सुतरां प्रीतिबधन! ॥३॥ 


इसी तरह और लम्बे छन्‍्दों को पदावली दी गई है। 
कवि होने का केसा सुगम मार्ग है ! 





नाना शास्त्रों का ज्ञान कवि को आवश्यक होता है | इसके 
उदाहरण में कुछ पद्य यहाँ उद्ध त किये जाते हैं। जिनसे यद्द ज्ञात 
होगा कि यह आवश्यकता केवल्न कपेज्कल्पित नहीं है, हमारे हिन्दी 
के भी जो मौलिक कवि होगये हैं उन्हें इन शास्त्रों का अच्छा 
ज्ञान था श्रौर बिना ऐसे ज्ञान के वे ऐसे आदशे-कवि नहीं 
होते | थे उदाहरण केवल दिड्धममात्रप्रदशन के लिए हैं। जितने पद्मों 
मे ऐसे शास्त-ज्ञान भासित हैं उन सभों का संग्रह करना असम्भव है। 


( _*ं ) 


[इन उदाहरणों के संकलन मे मुक्के मेरे शिष्य श्रोयुत धीरेन्द् 
वर्माजी से बड़ी सहायता मिली है ] । 


वेदकपरिचय 
रावन से राजरोग बाढ़त बिराट उर, 
दिन दिन विकल् सकल्यमुखरॉक सो। 
नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुनि, 
हौत न विसेक ओत पावे न मनाक से | 
राम की रजाय तें रसायनी समीरसूनु 
उतरि पयोधिपार सोधि सरवाक सो | 
जातृधान घुट, पुटपाक लंक नातरूप, 
रतन जतन जारि कियो है झूगांक से | 
[ तुल्लसीदास-कवितावरली 
उत्तरकांड २५ ] 
रामायणपरिचय 
धूर धरत नित शीश पर, कहु रहीस किद्दि काज | 
जिद रज मुनिपत्नी तरी से हूंढ़ुत गजराज॥ 
[ रहीम ] 
जेसी दो भवितव्यता तैसी बुद्धि प्रकास। 
सीता हरिवै तें भयो रावणकुल का नास॥ 
[ इन्द ] 
भारतपरिचय 
जो पुरुषारथ ते कहूँ सम्पत्ति मिल्ञति रहीम | 
पेट लागि बैराटघर तपत रसोई भीम ॥ 


[ रहीम | 


( <६ ) 
छत्त बल समे बिचारि के अरि दनियै अनयास | 
कियो अकेले द्रोनसुत निस पांडब कुलननास ॥ 
[ इन्द ] 
द्य,तपरिचय 
मन तू समझति सोच विचार | 
भक्ति बिन भगवान दुल्लंभ कहदत निगम पुकार || 
साध संगति डारि फासा फेरि रसना सारि। 
दाव अबके परयो पूरो उतरि पहिली पार॥ 
वाक सत्रे सुनि अठारे पंच ही को मारि। 
दूर ते तजि तीन काने चमकि चौक बिचार ॥ 
काम क्रोध जंजाल भूल्यो ठग्यो ठगनी नारि | 
सूर हरि कें पद भजन बिन चल्यो दोठ कर भार || 
[ सूरदास | 
वृक्ष, पक्षों इत्यादि परिचय 
तरु तालीस तमाल ताल हिंताल मनोहर, 
मंजुल बंजुल तित्क छकुच कुल नारिकेल्ववर | 
एल्ला ललित छवंग संग पुंगीफत्ष॒सोरहं, 
सारी शुक कुल्न कलित चित्त काकिल् अलि मोह । 
शुभ राजहंस, कल्नहंस कुज्ञ, नाचत मत्त सयूरगन ॥ 
अति प्रफुलित फलित सदा रहे केशवदास विचित्र बन ॥ 
[ केशवदास--रामचंद्रिका ] 


ज्योतिषपरिचय 
उदित अगरत पंथ जल्ल॒ सोखा । जिमि लोभहिं सेखे संतोषा ॥ 


[ तुलसीदास-मानस ] 


( 6७ ) 
श्रवण मकर-झंडल छसत, झुख सुखमा एकत्र । 
शशि समीप सोहत मने श्रवण मकर नक्तत्र | 


[ केशवदास--रामचंद्रिका (राम का नखशिख) ] 


भात् विसाल ललित ज्टकन वर, वालदसा के चिकुर सोहाये । 
मलु दोठ गुरु सनि कुज आगे करि ससिद्दि मिलन तम के गन आये ॥ 


[ तुलसीदास--गीतावली ] 


चाणक्य (कूटनीति) परिचय 
जाकी धन धरती छई वाहि न लीजे संग। 
जे! संग राखे ही बने ते! करि डारु अपंग |॥ 
तो करि डारु अपंग फेर फरके सोन कीजे । 
कपट रूप बतराय तासु को मन हर लीजे । 
कह गिरिधर कविराय खुटक जे है नहि वाकी । 
कोटि दिल्लासा देव, छई धन धरती जाकी ॥ 


[ गिरिधर कविराय ] 


तेरह मंडल मंडित भूत भूपति जो क्रम ही क्रम साथै । 
कैसेहु ताकहेँ शत्रु न मित्र सुकेशवदास उदास न बाघै | 
शत्रु समीष, परे तेह्दि मित्र से, तासु परे जे उदास के जोबे | 
बिपह संधिन दाननि सिधु लो ले चहुँ ओरनि ते सुख सेव ॥ 
[ केशवदास--रामचंढ़िका ] 
मेक्षोपायपरिचय 


मुक्तिपुरी दरबार के, चारि चतुर प्रतिहार । 


साधुन को सतसंग, सम, अरु संतेष, विचार ॥| 
7" [3 


( ८ ) 
चारि में एकहु जो अपनावे। 
ते तुम पै प्रभु आवन पावे || 


[केशवदास--रामचंद्रिका ] 


आत्मज्ञानपरिचय 
माधव ! मोह फॉस क्‍यों टूटे ९ ह 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंत्र ग्रंथि न छाटे ॥ 
घृत पूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिंब दिखावे । 
ईंधन भनल लगाइ कल्प-सत औटत, नास न पावै ॥ 
तरु कोटर महँ बस बिहंग, तरु काटे मरै न जैसे । 
साधन करिय बिचार-हीन मन सुद्ध द्वोइ नहिं जैसे ॥ 
अंतर सलिन, विषय सन अति तन पावन करिय पखारे | 
मरे न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे॥ 
तुलसिदास हरि-गुरु-करुना-बिनु बिसल्ल बिबेक न होई । 
बिनु बिबेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई।॥ 
[ ठुल्सीदास--विनयपत्रिका ] 
११५ 


विवेकपरिचय 
दुख में सुमिरन सब करे, सुख मे करे न कोय | 
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय । 
नाम भजो ते अब भजो, बहुरि भजोगे कब्ब । 
हरियर हरियर रूखड़े, ईंधन हो गये सब्ब ॥ 


[ कबीर--साखी ] 


( रद ) 
कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खेोये । 
पर निंदा रस में रसना के जपने परत उबोये || 
तेज्ञ हगाइ कियो रुचि मर्देन वख्रहिं मलि मल्ति घोये | 
तिलक ल्ञगाइ चलते स्वामी बनि बिषयनि के मुख जोये ॥ 


कालबली ते सब जग कंपत त्रह्मादिकहू रोये | 
'सूरः अधम की कहा! कान गति उदर भरे परि सोये || 


[ सूरदास ] 


धनुवेदपरिचय 
सूरज मुसत्, नील पहारी, परिघ नील, 
जामवबंत असि, हन् तोमर प्रहारे हैं । 
परशा सुखेन, कंंव केशरी, गवय शूल्ष, 
विभीषण गदा, गज भिंदिपाल तारे हैं। 
मेगरा द्विविद, तीर कटरा, कुमुद नेजा, 
अगदशित्ञा, गवात्ञ॒विटप विदारे हैं। 
अंकुश शरभ, चक्र दधिमुख, शेष शक्ति, 
बाण तिन रावण श्रीरामचंद्र मारे हैं॥ 


[ केशवदास--रामचंद्रिका ] 
देशपरिचय 


रान राज दिगवास, भाल लाल लोभी सदा | 
अति प्रसिद्ध जग नाम, काशमीर को तित्ञक यह || 


[ केशव--रामचंद्रिका ] 


( १०० ) 
आछे आछे असन, बसन, बसु, बासु, पशु, 
दान, सनमान, यान, बाहन बखानिये | 
लोग, भोग, योग, भाग, बाग, राग, रूपयुत 
भूषननि भूषित सुभाषा सुख जानिये । 
सातो पुरी तीरथ, सरित, सब गंगादिक, 
केशोदास पूरण पुराण, गुन गानिये। 
गोपाचल्न ऐसे गढ़, राजा रामसिंह जूसे 
देशनि की मणि, महि सध्यदेश सानिये ॥ 
[ केशव--कविप्रिया ] 
हय-गज-लक्षणपरिचय 
तरल, तताई, तेजगति, मुख सुख, लघु दिन देखि । 
देश, सुवेश, सुलचणे, बरनहु बराजि बिशेखि॥ 
मत्त, महाउत हाथ में, मंद चक्षनि, चलकर्ण। 
सुक्तामय, इस, कुंभ शुभ, सुंदर, शूर, सुबर्ण ॥ 
[ केशव---कविप्रिया ] 


शेगपरिचय 
हमरे कान जोग ब्रत साथ ? 
सृगत्वच, भस्म, अधारि, जठा को, को इतने अवराधे ९ 
जाकी कहूँ थाह नहिं पैये अगम अपार, अगाधै। 
गिरिधरज्ञाल छबीले मुख पर इते बॉघ को बाँघे ? 
आसन, पवन, विभूति, शगछात्ा, ध्याननि को अवराघै ९ 
सूरदास मानिक परिहरि के राख गॉठि को बॉघै ९ 
संगीतपरिचय 
अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल्त || 


( १०१ ) 


महामोह के नृपुर वाजत, निंदा शब्द रसाल | 

भरम भरयो सन भयेो पखावज, चलत कुसंगति चाह ॥ 
तस्‍्ना नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल । 

माया को कटि फटा बॉष्यो, लोभ तिलक दे भाल्त ॥ 
कोटिक कल्ला कांछि देखराई, जल्न थ्ष सुधि नहिं काल | 
सूरदास की सबै अविद्या, दूरि करो नदल्ञाल || 





समेन्द्र ही का एक और ग्रन्थ बड़े चमत्कार का है, 'श्रौचित्य- 
विचारचर्चा? | इसमे एक एक पद्म उदाहरण देकर दिखलाया है कि 
रचना मे कवि को कितनी सावधानता अपेक्तित है। और इस 
सावधानता से सामान्य वाक्ये मे भी कैसी सरसता -और थोड़ी ही 
असावधानता से कैसी विस्सता--आ जाती है | इनके कुछ उदाहरणा्थे 
हिन्दी-कवियों के कुछ पद्य उद्घृत किये जाते हैं । 
गुण--आचित्य 
( परशुरामगर्वोक्ति-ओज ) 

भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड खंड्यों 

चंड बाहुदंड जाका ताही सों कहतु हैं। । 

कठिन कछुठार धार धारिबे की धीरताहि, 

बीरता बिदित ताकी देखिए चहतु हों। 

तुलसी समाज राज तजि से विराजे आजु, 

गाज्यो स्गराज गज़राज़ ज्यों गहतु हों 

छोनी मे न छॉड्यो छप्यो छानिप को छे ना छोटो, 

छोनिप-छपन वॉको विरुद बहतु हाँ ॥ 


[ तुलसीदास--ऋवितावली ] 


( १०२ ) 
( माधुये--प्रसाद ) 
नूपुर कंकन किंकिन करवक्ष मंजुल मुर्षी 
ताज्न स॒दंग उपंग चंग एके सुर जुरती | 
सदुक्ष मधुर टंकार, ताल्न भंंकार मिली धुनि, 
मधुर जंत्र की वार भेंवर गुंजार रज्नी पुनि। 
तैसिय सदुपद पटकनि चटकनि कर तारन की, 
कलटकनि मटकनि कल्कनि कल कुंडल हारन की | 
साँवरे पिय के संग नृतत थों ब्रज की बाल्ला, 
जनु घन-मंडल्त-संजुक्ष खेलति दामिनिमातज्ञा॥ 
[ नंददास---रासपंचाष्यायी ] 
पद--ओचित्य 
सीस-मुझुट, फटि काछिनी, कर-सुरल्ी उरमात् | 
इहिं बानक से मन सदा, बसौ बिहारीलाल ॥ 
[ बिहारी-सदसई ] 
इस वरणणन के लिए कृष्ण के नामों मे बिदारीलाज?ः नाम सबसे 
अधिक उपयुक्त है। 
| करो छुबव जगु, कुटिक्षता दज्ों न दीन दयाल | 
हुखी होहुगे सरत् दिय बसत, चिरंगीलाल | 


[ बिहारो-सतसई ] 
इस वर्णन के लिए “त्रिमड्रीज्ञाह” नाम ही उचित 'है । कोई 
दूसरा नाम रखने से भाव नष्ट हो जायगा | 
पद--अनौचित्य 


सिद्ध सिरामणि संकर सृष्टि संहारत साधु समूह भरी है 
[ फेशव-कविप्रिया ] 


( १०३ ) 
यहाँ संहार के वर्णन में 'संकर” पद का प्रयोग ठचित नहीं है । 
शझलंकार--अचित्य 
अलि नवरंगजेब, चन्पा सिवराज है । 
[ भूषण---शिवाबावनी ] 
इन रूपकों का प्रयोग अत्यन्त उचित हुआ है | औरंगजेब 
शिवाजी फे पास नहीं जाता यह भाव अल्लंकार से स्पष्ट हो 
जाता है | 
राधे सोने की पँगूठी, स्याम नीलम नगीना है | 
[ अज्ञात ] 
रस--आऔचित्य 
( रौद्र वर्णन मे हास्य की सहायता ) 
निपट निदरि बेल्े बचन कुठारपानि, 
मानि त्रास औनिपन मानो मोनता गही । 
रोपे मापे घन अकनि अनखोौही बाते, 
तुलसी बिनीत बानी बिहँसि ऐसी कही। 
“सुज़स तिहारो भरो भुवननि, भ्रगुनाथ । 
प्रगट प्रताप आपु कहा सो सबै सही | 
टूटयौ से न जुरैगो सरासन महेसजी को, 
रावरी पिनाक मे सरीकता कहा रही ९” 
[ तुल्लसीदास--कवितावल्ी ] 
रस-शनौचित्य 
(बनवास के करुण वर्णन तथा आश्रमों के शांत वातावरण मे 
निम्नलिखित हास्य-सस उचित नहीं मालूम द्वोता) 


विध्य के बासी उदासी तपोत्नतधारो महा, विज्ठु नारि दुखारी । 
गौतम तीय तरी, तुलसी, से कथा छुनि मे मुनिद्र द सुखारी | 


( १०४ ) 


है हैं सिल्ा सब चंद्रमुखी परसे पद-मंजुल्न-कंज तिहारे । 
कीन्हीं भी रघुनायक जू करुना करि कानन को पगुधारे ॥ 
[ तुल्सीदास---कविवावली ] 


देश--आचित्य 
सकल जलन्‍तु अविरुद्ध, जहाँ हरि स्ृग संग चरहों, 
काम क्रोध मद लोभ रहित लीकज्षा अनुसरही। 
सब ऋतु सन्‍त बसन्‍्त कृष्ण अवल्लोकन लोभा, 
त्रिभुवन॒कानन जा विभूति करि सोमित सोभा। 
श्रीअनन्‍्त महिमा अनन्द को बरनि सके कवि, 
संकरवन से कछुक कही श्रीमुख जाकी छबि। 
देवन में श्रीरमारमण नारायण प्रभु जस, 
कानन मे श्रीवृन्दाबन सब दिन सोमित अस । 
[ नन्‍्ददास--रासपंचाध्यायी ] 
कृष्ण की रासलीज्ा के स्थल वृन्दावन का यह वर्णन उपयुक्त है । 
वेई सुर-चरु प्रफुलित फुलवारिन मैं 
वेइ सरवर हंस बेलनन मिलन को। 
वेई द्ेम-हिरन दिसान दहली जन मैं 
वेई गजराज हय गरज-पिल्नन को । 
द्वार द्वार छरी लिये द्वार पौरिया हैं खरे, 
बोलत मरोर बरनजोर त्यों भिल्ञन को । 
द्वारिका तें चल्‍यो भूलि द्वारका ही आयें नाथ 
मॉगियो न मे! पै चारि चाउर गिल्न को ॥ 
[ नरोत्तमदास--सुदामाचरित्र | 
नोट--सुदामापुरी का द्वारिकापुरी के समान यह वर्णन 
उपयुक्त है। 


( १०४ ) 
देश--अनौचित्य 
मरु सुदेश मोहन महा, देखहु सकल सभाग | 
असल कमल कुल कलित जह, पूरण सलिल तड़ाग ॥ 
[ केशवदास द्वारा देष का उदाहरण ] 
निपात-श्ौचित्य 
चितु दे देखि चकोर त्यों, तीजे' मजे न भूख । 
चिनगी चुगे श्रंगार की, चुगे कि चन्द्रमयूख ॥| 
[ बिहारो-सदसई ] 
यहाँ 'कि? का उपयोग उचित हुआ है। 
निपात-अनौचित्य 
रास राम जब कोप करयो लू 
जोक ्ञोक भय भूरि मरयो जू। 
वामदेव तब झापुन आये 
रामदेव देऊ समुझकाये ॥ 
[ केशव-रामचंद्रिका ] 
यहाँ जू! का प्रयोग केवल छलन्‍्द की पूर्ति के लिए 
हुआ है। 
काल--आौचित्य 
कोड कहै भ्रद्दो सयाम चहत मारन जो ऐसे, 
गिरि गोबरधन धारि करी रुका तम कैसे 
न्यात, अनल, विष ज्वाल ते राख लई सब ठौर, 
अब विरहानल दहत हो हेंसि हंसि नन्‍्दकिसेर 
चोरि चित ले गये | 
नन्‍्ददास--अ्रमरगीत ] 


( १०६ ) ह 
कृष्ण के वियोग मे उद्धव के सन्मुख गेपियों के इस वचन में 
भूत तथा वर्तमान काल्ल का प्रयोग उचित हुआ है। 


. काह्न-विरोध दोष इस काल्ञ से भिन्न प्रकार का है। केशव ने 
कविप्रिया में इसका उदाहरण निम्नलिखित दिया है :-- 


प्रफुलित नव नीरज, रजनि, बासर कुंमुद बिशास | 
काकिल शरद, मयूर मधु, बरषा सुद्ति मराल ॥ 


विशेषण-आदित्य 
यों रहीम सुख होत है, बढ़त देखि निज गोत | 
ज्यों बड़री भेंखिया निरखि, आऑखिन को सुख ह्वोत ॥। 


[ रहीम | 
यहाँ 'बड़री? विशेषण से विशेष सौंदर्य आगया है। 
लोक परलेक हूँ, तिल्ञोक न विज्लोकियत 
ते सो समरथ चष चारिहूँ निहारिए | 
कर्मकाल, लोकपाल, अग जग जीवजात, 
नाथ हाथ सब, निज महिमा विचारिए। 
खास दास रावरो, निवास तेरे तासु उर 
तुलसी से, देव ! दुखी देखियत भारिए। 
बाहु तरुमूल, बाहुसूल कपिकचु बेलि 
उपजी, सकेलि, कपि, खेल्नही उखारिये | 

[ तृहलसीदास--हनुमानवाहुक ] 


, तलसीदास,, के बग़ल में बड़ी पीड़ा है। हनुमान से उसे 
दूर करने की प्राथना कर रहे हैं। पीड़ा की तुलना 'कपिकच्छुबेल” से 


( १०७ ) 
करना अत्यन्त उपयुक्त है क्योकि कहा जाता है कि इस विशेष बेल 
का बन्दर देखते ही उखाड़ डाज्ञता है।अत' बेल? के साथ 
'कपिकच्छु! विशेषण उपयुक्त है। 
इस कवित्त की अन्तिम पंक्ति में कपि शब्द का प्रयोग भी 
साथंक है । 
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